2 ~ ---: 42 
"77-1;-:~~-5 ~ 

ॐ 
-::-4:::: 


न ० ::2:5:-----ः 
ऋ 


कैर 
~ ^ ^ “~ नन 71) 
{5-2-25 
55:25 म 43755 
:::5 5:55; 


= क 








# नै 


, 





४1 








न्क 2) 
+न च ; किय च क # ^ । 


:, क कनि क 








» ॥ 
भ ॥ 








नमः 





१६. = {4५ र 4 भ, फ ८५५ 
“4 वि श ५>4# चै व) (ध. 





+ ४: शे ४ 4 : चनव ~ | 


म गिः 
४ ॥ २ 
¢ 






























र # 
स्वश च्ल न~ श रद यसव द दज ७ ऋ ५९ 
॥ रै 9 5 र ह नवो = ° 
५ ५१ द त ।६ = # ९ त - ॥ 
> १. । क) + 4 च > 
“9 शः 
न 
~ ~, >> 
किन र ननि क ~ > भ 
न्क क 
क = 2 - न ५ ठ 
च ५ ध = 
१५ +~ व १ = १०९. 
(५ + # मै । नै 
प म ^ = नवै २८५ कि, > 
४14 क क "१ 
। 1 = + 
च्‌ ~> च नि 
ऋ ` नि = {छिन ` च 
प 5 1 4 | . इ 
+ ९ 
स १4 ग न्त ~ 2- 4 १ ॥ 
, भक {2१ 2. * १९. ॐ 
७: (4 नै "शन्-कः ४, 92 ॥ ष अर = ~ „4 
८५ > न चतय ^ 6 + 
"लनम अ क = 4 +> ~= ५ > 56 "4: 
=| ५) „9! = क्‌ 
1 र [ १ च, ५ ५ ४, र्द कद..-* गै श. ह 
9 द्धमः ©^. - ५ 
क~ = - ` = # 41 1 
क| ४ 1 „3 ‡ज् क ९ । + ५ ५ 
व = > 
व दः # ^ „४ अ >, त ८ 
कै 4. 4 -दः^, = दे - 45 (९२ ३ ~» + 
= (च ~ 
च ह ^ ~ ~ 4 „2. 
दि# ` ~त नि 
# 
७ ् 
# [1 
॥। । 
+ 
श्व भि न्क 
ध [1 
५ 
ॐ १ 
= ^ र = । 
क ` ५, ्" [ । । 4 >. 
पि न ५१६ कष ` क 
। { »2 
>+ 
^ णः 


त ५ ऋ छ „न न) < 
ऋक = च » ई चे । + ` च “ 
५ श श के भ< + 2 
9 ५५ 
५ > न = र ए क 
` 
नो? > = - 





कर के ५२ = 


\ 6 ४ बै 
क ^ (न) 







क 
शास्त्राथं षहारथी भी प मराधत्राचाये जो श्री 
ग्रोर | | 


~ 
हाशय बालदृष्ल शमा, यस्व निवासी 
सभापति चरायै विद्रससम्मेलन ( दयानन्द जन्म शताब्दी मधुरा ) 


 . केमध्यमं 
होने बाते पांच शस्त्रार्था का संग्रह 
प्रकाशक 


माधवं पुस्तकालय 
धमं धाम कमला नगर, देहली 





र ऋ 
ऋक ~ 
# 


सं २००७ ~ 

~ रल तलो च््द क्यलानगर देहली ` 
कः-पं ° भीकण्ठ शास्त्री घमपष 

9 लज्ज ट लज ह > 








‰& शास्त्राथ-पं चक र 























दो शब्द्- क 


‰ जे पर भणित सनत हर्षी 8 ते नरवर रउ जगर्माही & 


४४९ ह पुस्तक उन पंडित महालुभा्वो के लिये प्रकाशित नद! 
ध यंक कीजारदीहैजोकि ञ्मपनी तर्कं तोमर की रीव्र धार्‌ 
88२ से बाल की खाल उतार डालने की शक्ति रखते हुव भौ , 
पुराणएनिम्दर्कोकी उपेक्ला कर सकते ई, तथा-नाह। उन धन कुवेरो कं । . 
लिये जोकि रादगदे गदल पर धन की पीनक मं घते हृष मरने 
की मी पुरसत नही रखते श्नौर पयण साहित्य पर निरन्तर चलते ` 
हवे ङठाराघात का जिन्हं स्वप्र मे भौ.ध्यान नहीं आता, किन्तु यह्‌ 
 पुर्तक उन लोभो के लिये जो पुराणों बी रक्ता हारा ्षने | 
& ५ पूजो की कीति वो अन्लुण्ण बनाण रखने के लिये हृदय -्मौर 
हृदय मेकतैव्य पाल्नका बल रखते हों | | 


कर 


इमाय यह दावा कदापि नही, कि उस पुस्तक मेंजो कुच ` 
लिखा है वह ‹ व्ह्मशक्य › है, बल्कि मिथ्या लांछन से पुराण 
रहण का पथप्रदशेन मात्र है, बह कदां तक खुन्यवरस्थित हे 
| यह तो पाठक ही निणेय कर-प्रन्तु पुराण निन्दको के हुवा | 
किलो को चिन्न भिन्न करने केलिये रामबाण है | एेखामेरः . 
3 १ व ६.१ 
डाही प्रसन्न हग दि श लिबखवाड्‌ इसकी युक्षि ` 
५५ शरालोचना करने को कलम्‌ उठाए, परन्तु यह्‌ बिस्मरणीय नहीं 


“ऋ द. 4 











(३)  & श।स्त्राथे-पंचक # 


होगा कि जां तक इं पुम्तक रा सिद्वान्त से सम्वरन्थ हे वहां 
लक-इसकी प्रस्यालोचना का उत्तरदाठ्ृत्य किसी संस्मा विशेष 
णर न होकर एक मावर सुभ पर है, जिघ्क लिये श्रावदयकता 
पद्ने परै अभी से तेय्यरह्रं। 

तत तेलक हं, न प्न्थकार द पुरणों के परायण का व्यसनी 
्मवक्य हं । गुसांईेनी ने उपयुक्त पंक्तियो स जगत्‌ को नरवर 
शल्य › नहीं कह है यह वति दखरी है कि-दैवे“थोरेउ बस ! .. 
दसी आाशावाद के सहारे यह लबु पुस्तक तकर तमाल्लोचक-चक्र 
चू मणिं के सामने उपस्थित होने का साहस क्रिया हे। 


हवितीयावृतति कै षय म॑- 3 
इस ग्रन्थ छो सहपै श्रपनाकर्‌ घ।पिक जनता ने जिस उत्साह 

ज] पिविय द्विया है उस्सक्रे लिये हम उनके मारी है। हमद 
कि इस्त पुस्तक से चिर प्रप्र सनातन धर्मी जनता मे एक 
अपूव जागृति की ल्ट उत्पन्न हुदै ह श्रौर-उनमं विधमिर्यो के 

आक्तेपो का यु हतोड उत्तर देने का सैतिक साहस उत्पन्न ह चका 
हे । पुस्तक की प्रथमावृत्ति शीघ्र ही समाप्र हो णद थी जनता की | 
नाग बराबर बदी हई थो न्तु दुःख दैङिदम खसे पूवे इसं 
रकाशित न कर सके । राशा ह धामिक जनता इसे पना ् 


` लाभ उटाएगी । | न 
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। नोट-बहूत व्या रखने एर भौ मनुष्य ष्ठि सुल्तम लंग मत्रा, 
न यः ( द्धि = ए ५२१ 
बणे व्यत्यय की अशुद्धियं रह गइ ह, विज्ञ पाठक प्रसंगानुसा^ | 


 शोघकछर पदे । 


अमले 


( सम्पादक ) 
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न 4 9 > 1 रक 


~ 0 


(७ ) रः शास्त्राथे-पंचक 


सम्पादक कै विषय मं--- 
कम ही मानव का जीवन द । सांसारिक उलमान ननोर शरपने 
चातो श्रौर द्वाद हई भयावह परिस्थितियों की परवाह न करते 
हए यदि व्यक्ति, ˆ कमष्येवाधिकारम्ते ' के मह्न सन्देश को 
लेदर अपने जीवन ल्य टी ओर वदे तो सफलताएं उस कं 
चर्ण चूसने लगाती ह । उसके दढ निश्चय अद्भ्य उरस 
खर अविरत कम साधना कै च्ागे संसार की कोई ्रतिगामिनी 
शक्लि नहीं टिक कती । 
प्रस्तुत पुस्तक के निर्माता महामान्य आदरणीय श्री प° 
माधवाचाय जी शास्त्री, उन मदा पुरुषो सं सेहं जिन्दोनि (कमे 
टाद्‌ › के इस मूल मन्त्र को लेकर अपने जीवस को भरारम्भ क्या 
प्ररो बहे श्रौर उस शिखर पर पहुंच गये जही उनके समान 
परिस्थिति बाले विरले दी पहंव सकते हे । पितहीन अवस्थाम्‌ 
 श्रपने-केवल श्रपने , उरसाह लगन श्रौर षरिश्म से उच्च शकि 
प्राप्त कर रपे श्रध्यबसाय कै बल्ल पर भाजसे २५ वष 
पूवे श्रापने धार्मिक तेत से प्रवेश छ्या। सपनी तअरगाध निद्र 
कलापूणे श्रनोली भषण रौली रौर श्रलुष्म वाद्पद्धति सै 
शीघ्रष्टी धार्मिक नेताध्नों सें स्थान प्राप्त कर लिया। = 
चरणी डीतिं भारतकी सीमा लांघकर सुदूर विदेशोम भौ पहुंची 
सौर यापने च्रीका निवासी सनातनधमि्योके प्रबलं अनुरोध 
पर दोबार चरप्रीका अं जाकर जो प्रशंसनीय धमे प्रचार किया बह 
भुलाया नदी जा सकता । प्रस्तुत पुस्तक भाप की उसी ज्ञान चचा 
का एुच्ल हृटान्त है| तब से अबतक भाप का जीबन 
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निरन्तर ॒धर्म प्रचार के ही कार्यं मेँ ्यतीत हो रहा ह । भारतवेष , 
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धीः शास््राथे-पंचक्‌ 4 ` (१) 
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के सभी प्रान्तों म निरन्तर भ्रमण कर ॐ राप सनातन घमेकाजो | 
ठोस प्रचार करर्दे है बहकिसीसेलिग नदीं है। ^ 
अपने जीवन म श्रापने सड शास्तरायं किये- जिनमें 
दक्षिण हैदराबाद तथा देहली शतमुख शेटिहोमास्सक सहा ` 
यज्ञ के समारोह पर सम्पन्न हुए शास्त्राथे सनातनधमं को दिग्ि- 
जय के लिये इतिहास म सवेदा स्मप्ण क्रिये जायेंगे } एक शास्त्रा 
थीकेलिये एेपा अनवसर दलम नहीं जबकिवहजोश दै श्रा 
जाय च्लौर उस के कार्ण बाद्‌ “वितण्डा? का हप धास् करे, | 
किन्तु सरल शान्त भावभङ्गी के बीच कोमल शौर मीठे शब्दो , 
भं सते २ सव क कह जाना घौर प्रतिपक्ती की लाख कटूक्ति्यो | 
से विचलित न होना श्राप की) ही विशेषता ह! | 
केवल बाणी से दही नहीं, शारीरिक रूपसे भी, धमे सेवां 
पराप पीये नहीं रहते । ० भा० धमसङ्घः द्वारा गोवध तथा भारत 
बिभाजनादि के षिरुद्ध चल्ते हुए सत्याग्रह के केवल आप सञ्चा- 
लक ही नहीं रदे भपितु स्वयं, सेनापति के रूपमे उसमे. 
खम्मि लित मी हए थे । श्रभी २१ अप्रेल १६५० को भारत सरकार 


ने जो हिन्दू कोड विचार सम्मेलन "बुलाया था उसमे श्राप को . 
विरोधी विचार्यो को जानने के लिये सादर अमन्त्रित किया गया था 


वहा श्रापने हिन्दृकोड के व्रिध मे जो ओजस्विता पूणं भाषण 
स दिया उस से सदस्य. तथा कानून मन्त्री बड़े प्रभावित हृए । 
| सफ़ल | य्यख्याता होने के खाथ २९ अप कुशन्ञ | ्रन्थकृरर 
। शरीर प्रतिभावान्‌ कवि भौ । आपकी २ दजन के करीब पु- 
क“ सः प्रकाित हो चुको ह जनकी सूची अन्यत्र है ईैदबर शाप । 
क 714 ~ दीनानाथ भूषण 
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श्रीणस्ाय द्मः क ॥ १ 

भूमिकाः-- त 

जिस परुष ने क बार शी आयेख्साज् के पांच॑वं वेद. 

दत्याथप्रका्ं क पद्‌! हंग ददं इस वाच से खुद परिचितष्टोग 
कि याये समाज का ुनिखदी प्थर्‌ घर्माय छी पगडय 

उद्धालने देरी देता छौ श्रदक्त्योशे निन्दा करने तथा संसार्‌ 

से शुष्क शौर व्यर्थं तक चः आश्रय से च्मस्तिकता का घनू ~ 

लोन्मूलने करने, श्चौर्‌ वेदिक दिदृ्न्यं की वास्वविकता का | 

विना करक यद्चमी सभ्या पल्लाने के लिये रक्खागयाथा। 









९ + 
जिस मतका भवच श्री देद्व्या्टजी को कसई, मक्त शिरोनणि 
ष्जी दण मूख, हल्च ईस्याको जंस्ली, श्री गुर नात 


देव ॐ को दमौ, हजरत अहस्य साहि को व्यभिचारी, चौर 
इसी प्रकार श्न्यान्य खभी धम्ध्रायो के माल्य पुरुदो को बुध 
भला कश सकता है ठे उस मत के चज्ुयायी ‹ गुरू शो गृड ही 








रिपखी =(* ) सत्याये प्रकाश १ष्ट २९६ 
| (२ ) 9 ॐ ११, ३५ 


(र) 1 ^ 
१... 54 (§ द दः +~ 
४1 ) 918 





~ ... 1 वको 


(२) 


रहे चेश्चा चनी बन गर ऊ अनुसार यदि द्धं तार्‌ सै प्रति 
¢ ५ ८ छ ठयंवह से त, नया खडा 
दैन गाली अदान क दुव्येवक्षार से नदा क्या भगड् खड़ा करे 
तो इसमे भाश्वयही क्यः दे सकता है । 


नी गिम 








| | १ 
छाज से ३६ वषे पूवे भारत गचनेेट ने पेशाबर 
रदालत द्वण जिस मत के थोये परैये-दत्यखाये प्रकाश को 


"वरा ५४-८ > 1 0 0 





१ पार्‌ रदत का निष्ीय 
मुदई-मेदर चन्द रेम्बर श्राय समाज पेशावर 
मुदाहला--गंग। प्रसाद्‌ सनातनधर्मी | 
अदालत 
मोलवी ग्र॑नाम त्रली खां सदेव मज्द य दज अव्वल पे शपवर। 
जे.रदष्ट ५० 
५०२ 
5. 
ता० ८ दिसम्बर सन्‌ १८६१ ३० 
८८ ता ~ 
दस वातसे इन्कार नदीं हो सकता कि दयानन्दकी खास किताब 
(सलाये प्रकाशमं व्यभिचार की तालीम मौज ३, मुई खद इस बात 
क] मजर करता दै क वद नियमों पर-जिनते विवाहित स्त्री को 
श्रपने असली पतिके जीतेजी किसी अन्य विवादित पुरुष के साथभोग 
के की श्राज्ञा ३ - विश्वास रखता, यदरिषाज बेगुभर व्यभिवार 
दै । इस वास्ते यह जिक्र करते हुवे कि दयानन्द के शिष्य दन उपरोक्त 
नियमा पर विश्वास लाये हुवे रस्म व्यभिचार का च्रारम्म कर रेष । 
ओर ्रगर इन नियमों पर इनको र 
इ म्‌। पर इनको विश्वास इसी तरह रहा तो यह्‌ इख 
बिनाक्ारोको ज्यादा तरक दग सुदा्रलेह ने सचाई से एक प्रकट यात 
को भ्रकाशित किया हे} » 
नोट-समाजियों ने इस फैसले दी श्रपील 


इउ व्रपील को सारिन रते दए न चे लिखा सिमा हिया मे । बहादुर 


च 














(३) 


८“दिह्‌ःयत प्श” वहाते द्वे दयानन्दियों को व्यभिचार 

धर [शप प र 

पैलाते वाला पिर्का करर दियाद्ये । तथा जगस्रसिद्ध 
९ 


॥ कोक को 





+ 





सत्यादय स्यरव हृदय संश्रट. महात्मा गांधी ने सन्‌ 
१६२७ मे पने पच्च यंग इर्डिया मे जिस पिके को -कणडालः 
हेनेका सर्टीफिकेट दिया हो, उसे हम स्यः--समस्त सभ्य 
संसार ही धृणिव दृरिसे देखे बिना नही रह सका । 


[कक क 1 रै 


[ षे 


'ट्यानन्द्‌ क नियम रेसे नियम द कि वे दिन्दूधमं तथा दूसरे 
मजो की निन्दा करते द रोर इस किताव (स्ल्याथे प्रकाश ) क 
चन्द्‌ हिस्से खुद भी निदायत फुदण ह । ” 

| १ अहात्मा गांधी को सम्भति 

“रास्थं खमाज ॐ बाश्त्रिल साथै प्रकाश को मेने दो वार पटा" 
जत र यडा जेल से ग्राराम कर रहा था तव उसकी तीन्‌ प्रति कुछ 
मिनोदी तरपः से मुके भेजी गई थीं , एते महाखुधारक(स्वामी दयानन्द) 
का लिखा हवा इतना निराशा जनक पुस्तक मैने दूसरा नदीं पटा] 

 उन्हेने सल्यकी ओर भय सत्य की हिमायत कस्ते का दार्वा किया है 
परन्द॒ ठेस कसते दए उनसे जान वृ कर या निना जाने जन धमं 
इस्लाम, ईसाईमत, ग्रौर खद हिन्दू म्प के ्रथेकाग्रनथे हो गया 
है, जिसको इनं धर्मो का थोडा भी ज्ञान दोगा वह स्वयं जान सकता 
है कि इस महासुधारक से किस परकारकी मूल हो गई हं । ` र 

श्रा सम।जी संकुचित हदय श्रौर. भगद्भालू. स्वभाव होने के च 
| कारण श्नन्य मतावलम्वियों के साथ ओट जत्र उरे दूसरा कोई न 

 भ्ज्ितोघ्यापखमं भणङा करते हे । ध 9 
अ ( वंग इस्डिया श्रभ्रल खन्‌ १६२४). 


0 2 


५ न, 
१, | ५०६ 






सी भगड्ालू खास प्र रितहोकर आय खमा न॑रेवी नेरहिदु 





(४) 





जि आ गिनि 





ज कक क 





दिकण 


क 


संगठन की परवाह न करम हवे इंडियन एसौसियेशन को धत! 
बताकर हमारे साथ भी प्देवाघ्र संमरामः आरभ करप 

जि पका पस्त्विय श्रयं कन्या पाठ पाला नेर) वीक लेट है डमास्टर 
पं० रोशनल्ाल शर्म्मां फे नीचे लिखि केख से भिल क्षफेगा, यह्‌ 
लेख उक्त महाशयजीकी योर से समाचार पत्रों य प्रकारित्त श्रिया 
गया था उसे हस यां उद्धत करते द । 


“गत श्रप्रज्ञ मे सनातनवमं प्रहि निधि सभा पंजाबके महो 
पदेशक १० माधवांचायं शास्त्री अक्रीका पधारे। सम्म में 
सुम्बासा मे दस बारह भाष्र देए ,व्नि होगोने एकशारभौ 
पंडित जी का दशेन किया हेणा उन्हं यह बतानेको आवङ्यकता 
न्ष क प किसी प्रकार का विद्धत्ता पणे, गंभीर, शजस्वी 
एवं सबदलतोषद्यक ज्याख्यान दिया करते है । पंडित जी की 
< प्रि ६ 
सव प्रियता का अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि सुस्वासा 
आय्य समाज फ मत्री श्री सनामाई भूलाभाई पटेल ने पंडित जी 
को छ्वक्राश न दोने पर भी श्ाग्रह पूउक कृद 1दन रोक कए 
व्याख्यानारृत पान किया । हिद्‌ युनियन म भी पांच भाषण हुए 
सविंस लीग फे श्रधिकारियों ने( जिस मे हिद्‌. अुसलमानः; 


खोजा, दैसादं श्रादि सभी सम्मिलित थे ) अपने यहा निम्‌ 
त्रित कर व्याख्यान स्ना। 





( ५) 
इस के वाद्‌ ्पडदिजी नेरीवी सें पध्ये ! भ्म आपको 


र द शः 
यहा यंदा चार्‌! 
मे महाशय बालद्ष्ण क्राम 


प्रतिष्ठित सनातन धर्थियों 
सदाशाग्र जीक्े व्याख्प्रात 


शपथे च्छि एक्तद्विन अयं समाज 
पं हुवा । अ करल स्वमा से 
त॒ व्याख्यान सं गए शौर 
क़ वाद्‌ स्वयं भं टद्‌ प्षंग्ठन के 
महत्य पर एक श्रोजस्मी साद्णं दिखा | 
इतने मं म 
धृ० सभाने सद्‌ 


स्‌ 


मा का रउस्सव शारा । उस दिन स०- 
क} साति उत्सव मनाया ! हमारे जिम्भ्रण 
पर पं० वालक्व्ण सहित समाजी माई मी सम्मिलित हए । 
पं० माधवाचाय्ये नोने अपने साषण मर स्यादा पुरुष्प्यमं 
भगवान्‌ रामचद्रजी का जीवन चरित्र वाल्मीकीय रासाय डे 


राजा द्शःथस्य स्वं, अयोध्याधिपततैः प्रसो | 


| 
| 











दिष्एे] पुत्रसखमागर्छ, दतः त्यानं च ।वघम्‌।। 


ह्रयो० १ १६ । २२), 
सादि इलोको क आधार पर हो घंटे तक सुनाया । जिससे 


जनतः प्र मम गदूगद्‌ हग । आचाय्ये जी के माषणके वाद 
प० बालङ्ृष्ण जी भी वचार-पाच मिनट पकर बोजे, पर- 

। आपके शब्द्‌ ईर्ष्या से भरे थे। चापने उठते ही परमाय छि 
| ““ सम अवतार नदीं थे" इसका खंडन हम अपने यहां सुनारएंगे» 
| शादि । लोग इस श्नभ्रासङ्गिक वेतुकी-वात को सुनकर 


+ ४. 


- क नवृ ` 
जो ७ ॥ ॥ 
१५३ भकः ५ ५१ ही (^. 
2. "वे " ८ ~> भ~ # 
( & > ६, + ५ [~+ 


। रन रहं गये कि भाय्ये समाज के पण्डित को क्या होगया + रः 
। महाशय जी ऊँ इन ष्या भरे शब्दों से सनातन धर्मियों को तो ^ 





















(६) 
प्रसन्न हए । आयं स्ाजङ प्रधन काबू वद्री नाथ ते दर्देशी , 
से खमन्ञेते हर व्मषने पंडित ठी बत ` सम्याल्ने केलिये. 





सद्धटन का सजन गाक्रर उम समय जेसेतेसे लीपापोलीकी. | 
इसके बाद सराः न धस समा करा वाधिकोत्सव हुवा जो हर 

तरह से सफल रहा । प० साघनाचाय्य जी ने पुराणए-षिलासषो 
क व्याख्यानो का सिलसला प्रारम्भ किया! व्याख्यानो सं | 

समाजी दहिद्‌, सिख य॒सलमान, ईसाई, खोजे, सभी सही के | 

आदमी सम्मिलित होते थे रौर पुराणो की साद््टष्िकि वतो _ 

को वडी दिलचस्पी से सुनते थे) विशाल सभाभवन्‌ समय | 

से पु ही श्रोराश्रो से खचाखव मर जाता था वास्तव में. 


` पुराण पिलासपी लोगो के लिये एक नयी बात थी इस सिल- ` 











सिसे मं अभी व्याख्यान होष्टीरहे थे, किं सिधीदानियों ते 


खोल दिये | सटीक अठारह पुगण, सभ्य षट्‌ शास्त्र. सभाष्य | । 

` चार वेद मंगाने के लिय धन भिज्ां च्रोर इस थोड से समय । 

` सै सनातन घस समा क ६०्के तग भग ग्य सदस्य न्ते | 4 
~ 4 


हप 


र समाज के व्याख्यानो म “निमक्तिकं बनं” रहने लगा । 
ह ॐ ॥ 6 
म्‌ जी हमारी इस सफलता कोन खद सके ¦ 

किं कतेच्य विमूढ होकर अपने यहां पुराणो के खण्डन मं 


। व्या्यान भा कर देये । लले गायां देने वह भी बार | 

























(७) 


नि यी १ 
[नी क १ 
- नि च क्‌ 
, कक 





न नान 


रौर अदफट श्ट मे । हमने पिर भी परवा वाह्‌ नहीं की च्यौर 
पने पुराण फिलासफी क सिलसिदे को द स्तूर जारी रक्वा 
शरोर सनातन घमं सभा के प्रधान ने यास्म सनाज ओ जाक्रए 
हिन्दू संगठन बनाये रखने के लिये प्राथनां की, कि ससे दमः 4 


॥ त छन्‌ > ९४ ध र 
त्र 1 य दए) तृ ‰ १ ५.२ र ] प्र ६१११ यों श्रपने शिषो 
सिद्धान्न का मरडव्‌ कशे र हमारे श्रौ श्राप पूज एफ ही | 
ड, कृपया दिद के नति से दी सही गालो गु्ाप्कोर्वशकर्‌ 
49 ग 0. ्, 
दीजिये । समाज दे मंत्री ने गजेक्र्‌ कर का कि्टस हिंदू नदीं 


द, हिद नास तो चोर-गवार-लुररे का है। ्राषके व्याखुपरानों 
का भरभाव हमरे सदस्यों पर पड़त! है उसे दूर कएने के किये 
इम पराणां का खरडन षद्‌? कगे !, 
वह्‌ समय भी देखते ही बनता था जवि एक श्चौर स० ध० 

-सभाकी वेदी षर अपरे सिद्धान्तो क्ता मंडनशियिा जा रहा था 
मौर दूपसी चर दिद्-खद्धटन का गला घोढ क्र श्राय्यं ससा 
की वेदी प्रर एटुराष्टात मचाई जाती थी । सलण्धन्को इस 
` श्रनिदेचनीय शास्ति छा फच वहत॒ मीढ? रद, श्राय्ये समाज 4 
श्यो २ गली देता थास्यौ २ समभदार लोग उनसे 
किनास कशी करते थे । 
| इतने पर भी जव श्माय्ये समाज को खंतोष नहीं हृश्ा तो 
शस्त्राय के लिये च॑ल्ेञ्ज किख भेजा । हमने खुशी से स्वीकार 
किया श्रौर २८-१४-२७ को पांच बजे शपने सभा भवनमे न या 
 जनिकोलिख (या, पिर ख्या था । वस आय्य समाज 

४ | 


9 ८ 
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तै + उरी य॑ 

उभदेश्चर ८० दलद्श्ण र्‌ दसवत वेद्‌ पष्ट) पराचा 
[स र्‌ श) क. 1 \ . 
विद्यमान ये परन्तु उन्दरं सासनै आने का सार नह । हन्ना ¢ 


ध न, 2: = "~ 
रक्षे पमा ससज क ह। इनका चिद्रत्त पर्‌ र्न 


था) कत्ततः निष्प वय एरनेक बहाने स्मय टाले लले 


<} 


टधर मणिषशशङ्र नासक प्रक सयाञी उपदेशक धगरा 

पृमरहाथा ! उसे तार देकर दुला गया । दद रथै गया 
४४ = ध वतं 

परस्तु सामने शाते का सा्टस उसे भ्न न्ट । हुः बतो 


शहर स चास्यै रूखञज कै वारः पड़ने लं गी} वार 
{हखये परस्मै न मारे यहो सान स्वीकार क्ियाश््र नदम्‌ 
श्रवते यद बुह्णाचे को €य्यार ए । फिर एक न्या चाल पवी । 


= न 


। हमारे यड व्याख्यान के वाद्‌ निस्य प्रति ` हर एक मनुष्य 
चो शद्धा चताधल करने का च्यव्रमरर्‌ दिया जाता था, समाी 
दिव खद तो सामने ऋते चटराते थे -परन्तु छपने मदाश्चयो | 
छो प्रच निखा पदा कर परीच्ताथं यजने लगे । टो दिन महाशय 
ट्मेलतराम च्चये शौर दोहो घट. तक शङ्का निरार्ण करते 
रदे ॥ ्रन्तसे सनातन-घसे का लोहा मानना पड़ा 1 इसी प्रका६ । 
मि० सदगस, वायु खदयशूयाम, १० सुन्शीराम) छादि अवे रहे}, 
छय्येसमाज क यद्ध या षि हम इस प्रकार प१० माधवाचाय । 
जी ढी विदा का अन्दाजा लगा सक्तगे, परन्तु परिणाम बिपरीव । 
लिका । जो > सद्राराय श्रये मे सभी अपने को समाज कं 
{स्ह चे वादि वडाने खमे। मने जव देखाक्रि स्व्यं 


~~ --- >~ -----~ 
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घर(नानदी वच रहा था, जिससे शस्त्राय तोस्रीक।र कमनो 
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च 
(६ ्‌ -। 
भागस्य चाहतादहै ततो उन्ह उनकेक्रियिका | 
फन चलाने क ञिये खय वारं समाज षर दी दोड़ कर साम्ने 
अनि को ललकार ) अव उन्ह भागने का कोह । 
॥ 
षड परन्तु स्ने राक्र नदीं । क्रिन्तु पके रघर्ही घ्म 
प्रर्नोत्तर जिख कर ७२ घ॑ट कै अन्दर भेजनेकी शप पर । यहां 
प्रह वता देना अददट्यङहे कि शास्त्राय का हिषग्र क्रसशः 
"पुरा दी च्मौर दयारन्द्‌ छत प्रन्धों की देदिकता” निश्चित 
हुवा ! सं धण्ने पुटणोँका अज्ञ केवल वेद्‌ संनो द्रा 
वैदानुक्रल सिद्ध करना स्वीकार कर लिषा, बन्न्तु हमरे वरे 
लेखने एर भीं समाजने कन्त वेश म॑ दास दयानन्दीयभ्रन्थो 
छी वंदिकर-सिद्ध करनेते इन्कार कर दिया, र 
रक्त जेल से यास्चाथके उपक्रपपर पर्य्याप्र प्सरा पड़ना | 
४, शोप न्चानव्प्र वातं पाठने टिपसियोसे भिदिह दहो जाचगी | 
हमने पत्र उप्रकहारसरे आरस्भ रके दोनों पडि 
वभावो के प्ररृनोन्तयों को थाथ खूप में प्रकाशत कर दषा | 
जतं सदी पत्यत्त अरद्धि दीख पडे वहार टिप म 
बसे दिखा दिया दे दृषरे शाघ्त्रारथं के द्वितीय प्रश्न के उत्त८ से 
द्यारम कके शाप्त्राणं सस्नि त्क्ल लेख स्माजीने महा 
यत्र लिख) । हमउपे जो का स्यो प्रकाशित करने के लिये 
भवश्च ह । ह) क्का ह ङ्कि वष लेख पचति बाल्ल इुःष्छ जी ने 
हदो माघासभिज्ञ करि दरे महाशय से लिखप्राया हो पर्छु _ 
हमे कथा स्वखदै षि हम उने हस्वत्तिति से आने वाले 
क्षे ङो दुखर्‌ छा ससम अष्‌ पडत बालकरष्ण को अशद्धिख ` 
सै मु खूरद्‌। न | ~ 


+ + 
त द नी 
9) “ङ - न 
1 ~न = + 
ए >^ 
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क) ४८. ~~ 


> क - 9 ~ 
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(१९) 
पाठक । शाग्चर्थं भ जां तां कटदियिं खभ च्नुभवं 
रगे भि 3 ४, क 
रगे । यद्यपि हम।री समनी राय म 


बाल्ये सुतानां सुप्तेऽङ्गननाः 
स्तुतो योन समरे सट | 
त्वंकार युक्ता हि गिरः ग्रस्ताः, 
` 


के अनुषार वाद पिव्ाद्‌ फे समध्र फिकीहद्‌ तक कदु 
भी ्॒न्तत्य सप्र जाती दै । परन्तु यू चित्य चोरी क 
उल्ल घन कने बाली न होनी चाहिये ¦ इन -शाम्त्ाधा सें कट्‌ ~ 
ग्रीचिलय करा उल्लवन श्यबश्व हु है। पश्नतुनिभ्यत्त होकर 


॥ 


यह कहन! पड्न( दहै क्रि उस शन्ती कौ पहिल समाज कौ तफ + 


से ही हई दै । पहले शास्वा मे संनातन धमे. ङी मोर 
जो उत्तर दिये गये दहै वे कितने सभ्यता पूं शौर गम्भीर 
यह पाठक भनौ भाषि. देख.सकते ह, परन्तु दूसरे शश्त्राथ। 
ने हमरि प्रका उत्त देते दुरे सप्रारीते क्रिप पङ 
प्रकत्ण. विरुद्ध प्रलाप काके उन्तर देते केवनाय सभ्यता का 
दित्राला निकाला है । यह्‌ उप रथल कैष्द्ने से स्पष्टो 
जातादै। न्य म हम सव निणय पटक पर्‌ द्धोड्‌ कर 
लेनी को विश्रम देते हुवे प्मास्नासे प्राथ्कप्ते है कि 


“ , बह मते भादर्योको सुपथ दिखावं, श्रौ शरण्ये पूच्जो का 
सन्मान करना सखव । 
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भीगरेशाग्नसः। 
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नेती ( अकी) 
अधवृद्तं पुत्र 5युद्‌इ। 


` आयं सपाज छ चलंज 


स्स्व पमा 







नेरोबी २२ मद १६२६ 
^ ध £ न्द 
श्रमान्‌ मंत्रो जी सनातन धमं सभा नेरोवी 
नमस्ते , 


निवेदन है क्षिजवसे श्रो १० माधवाचाय्यं जी महोपदेशक 


3 
ॐ 
प्रतिनिधि संभा जायलपुर यहा पधारे है । उन्होने श्पने 






 भ्याख्यान अधिकृ संख्याम पुराणों षर्‌ ही नदीदिये व 
 पुार २ शर नने बार यह कषा है किमे पुराणो का एर एङ 





(१२) 

शब्द्‌ वेदादि शार्तरानुक्रूल सिद्धू गा । शौर मेरःयह शयाने 
ुल्योदः यं भो यही है । इत्यादि इत्यादि `" 

द्माय्ये समाज पुराणों की सामान्य शिला को वेदादि 
शाष्व विरद चौर मलष्र माच के लिये दानि्ठार्क मानता है 
रसौ दिन शुक्र आर तिथि २० मदं का शास्ताथं विषयक 
्रा्तालाप जो कि हम.रे चौर चापकी सभाक प्रधान लाला 
तोरियिार' मके मघ्ये हुता । वद्‌नुमार श्ाय्ये समराजने निश्चय 


श्रिया सव साधारण केलाम को दृष्टि मोर रखते, 


हृए आअपपसे प्रधम पुराणों परह लिखित शास्त्राथ क्रिय) 
जावे । हमारा पत्‌ "(पुराणं रो स.मान्य शित्त वेदादि शान्तो 


के विरुद्ध आर श्रापश्ना एक एकं शब्द्‌ वेदादि क श्चनुद्रूल 
सिद्ध करना होगा 1 


रतः हम अपकरो इस पत्र द्रात लिखित शस्वरार्भ ॐ लिपे 
चलज ( ("1672७ ) देते 


आशा है श्राप शसो शीघ्र दी स्वीकार कर क उन्सर 
न्रे छत. करगे! 


भवरीय उत्तरालिलाशी 


| ` बलदेवराज 
| मघी ्रा० समाज नरो 


= म 
9 = न क्ः- - ----------- ---- 





कका सिरर कमममर मि 
2 
क 4. 

















ध्री द धम सभा 


न्धे 


< ४ 


लर) २२--५-- २३ 

धन्नी महशय। 
छाप्य शनाजनतव) 

जय श्री छष्श 

च्राप के संख्या रटति पत्रके उ्तरसमे मिरेटन है ञ्जि हमारे 
पूत्य पसाप्रवाचय्प्रं जी शाष््ीने परार को वेदं मूज्ञ् 
सिद्ध करनेके मरिपयमेजोङ्कन्रं कदडादहै बड सनातन ध्र 
छ सनःतन सिद्धान्त है, अतः हस श्रषने इद पत्त को सिद्ध 
कते ॐ लिये सवथा मौर सवेदा प्रस्तुत 
च्ःपते श्यपने पन्च हमार मान्य प्रधान श्री ल्लाल्लानोदसिय 
गम जी चौर ससान ॐ मध्यसे २० सडको जे वातलाप हस्रा 


^ किर 


छा दमी कम्थित हदय का खाक्षा परिचय द्या है इश्च 4 


५1३ 
> 


कामें शादु । ह. 

वद उन्राद् यथा छि ससं जनताकोट्श्टिमं साभ 
दयानन्द छत मन्थ चैर बाह्य शोर कपाल कल्पत दह उन 
श्रिता प्राणिसात्र के स्यि हानिकारक हे, दयानन्द समच 


= 


च 

ह । 
रः | 
५ 


= 
~ ह-अ क. 
इ-वेःनुएलखिडक्र। स 
द अन्द 2 
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(१४) 


इस लिये म पराश विषयक आपङे चलन कफो सहै" 


स्वीकार कते ह शाप जव चाहं प्रदन उपस्थित करे हम पने 
मान्य १६३१ शाखा सम्पन्न वेदरौके स्रांसे पुगसःको वेदालुधूल 
सिद्ध करगे । इसी प्रकार हम दणानन्द छत पन्थो को केदवाह्य 


6 


छरीर कपोल कल्पित सिद्ध दरगे तो च्माय्यं समाज को. 


उन्ह श्रपने मान्य चतुःशाखालक वद मंत्रों हासं केदानुकरूल 


सिद्ध करना होगा । इस प्रकार जनता उभयपन्त का उास्तिविक 


ज्ञान प्राप्र कर सकेगी) 


हम चाहते है कि शास्त्रार्थं शीघ्रातिशीघ्र धालम्म हो अतः 


` शेष वात्‌ निर्चित करनेके लिये श्चपने तीन सज्नोको अधिकार । 


| र देते दै, इसी भ्रकार आपी ्मपते तोन प्रतिनिधि भेज 
दीजिये जिस से ामने सामने सव बुद्धं निरय हो जाए । 


| भवदीय 
् ^ कन्‌ चन्द्‌ कपूर 


सन्नो सनातन धम सभा रेरोबी ` 


न = स स्वयं चलं ज देकर भी किष प्रकार शास्त्रा से 
साल्ल ध र ८ हसन्न श्रनुमान्‌ इसीसे लगाया जा सकत किटम 
वन य निमय दिर परान तय्यार नदी 


५ 0 = ~ 


क >~ 



























(१५) 
यायय समाज का दूस पत्र। 
द्माय्य समाज नेरोषी 
॥ ति० २४ मई १६२७ 
सेवा म- 0. 


री मंत्री सनातन धमं समा. नेरोवी, | 3 
नमस्ते ! | 
निवेदन है प सेख्या सद्ठेन आपा तिथि २२-५-२० का | 
पत्र भिल्ला | वृतान्त ज्ञान हुख्ा। 
सपने समाज मन्दि मे जो उभय पत्तो की च्चा हृं । 3 
उस प्रिषयमेलिवा है किं आके प्रधात श्री नोहप्याराम जो 
ने उक्त च्चा के उपराद्धं मजो कटा था उसकी चचां न 
क्ते हुए हमने अपनी मनोवृति क ओर कम्पित टय क{ 
खाश्चा दरचय दियादहै। | 
यकत अपरे तेव को पद्कर हमे वडा ही आश्वये होता हे । | 
कयो फि-उस दिन श्माप के प्रधान जी कोः हमारे च्रधिर्कायों 4 
ने स्व ह्मोसमकाभ्यि(थाकि शाघ््राये का विषय एक ही 4 
दुरा फरता है । यह्‌ आप अपने पंडित जौ से भी पू ज | 
लीजिये । छीर यह सर्वत्र युद्धिद्धरीति दै । इसको कोई भी 
विद्धान ना नहीं कड्‌ सक्ता । यद्‌ यहं सव च्चा श्चापको 
क ससौ टी जाती तो पत्र म शोक प्रकट रूरने का व्‌ःलदच्कि | 
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4 ~ 4 
त "क > 
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(१६) 
इतने पर भी एक साथ षी दोनों विषयों पर्‌ लिखि 
शासा करने क्ा आपका अग्रह होतो ह 
रा ज्राथ करने को उद्यत्‌ हु | 


श्।र स्मापने प्रासारवाप्रामारव् विपयसे जो लिख है चहं 
स्‌ भ ह 4 (~ चः 4 
मारे सिद्धान्तो सविस्द्धदै। हम तो सद्रोपाङ्क ठे 


2 घ्न 4 ६ ६ ट्‌ 


< 


नमन्त शाष्ात्रा को तथ) मलु-सत्पादि घम्मशास्त्रंको मी 


प्रग्र मान्ते रह ¦ इन ग्रन्थो ९२९ र्फुर्‌ वतप अचु 


ल] दू 
चद्‌ स्दताव्रा = रमतः प्रभः पानते दहै} इस विषय छ सप्‌ 


नर! व्रम्‌ दूग.नन्द खो दमत ऋग्वेदा दि ष्य भरूसिक्छ) के श्रन्थ 
सश्राख्यां प्रसार्य भिचयको देव लजिये। 


शास्त्रा ये यदह चमत उपय पत्तों को स्वील करन धड्गी 
कि यदि कोट पिर शपने पत्त शी पुष्ट म प्रतिपत्त क 
माननीय ग्रन्थो ॐ परमाण देशा तो बह अमी प्रामाखिक् 
ममग्मे- जाय्ग । 


श्रापते खंपने पन्च ३ अन्तमं दोनों च ॐ यत्तिनिभिरो 
को ऋपके संदिर्म एकत्र होने क लियल्लिखादहै। परन्तं 
धृ दो तरार इस विषय मं प्रयत्न रने पर भी इछ सी फल ट 
निरुला पेखा हसा आन्तुभव ड 
कि जो कु श्रःपको लिखित शास्त्रण के नियमों को निश्चित 


श्रते केलिए लिखना) वह्‌ श्प पच्द्भुरा हभ सख्खित 


ह्म इसी (काट 


। इसलिये हम चाहते 2 ` 
















3 (१७) | 
कर । हमारी. सस्मि भै लिखित शास्त्राथं प निम्र बाप 


भ्रावर्य॒शीय हः 


, 
॥ 
१७), 





[त 


1 
४ 





({, उभय पक्के प्रन! कौ सर्पा कितनी हो १ 
१ 

। र लि घ भिवय पर शास्त्रार्थ हो उप्र विषय म उभय पन्न 
र! ९ सं छ्तिनी वार्‌ व्ररनोत्तरहोने चाष्वि्े१) ` 2 


(२, प्रश्नोत्तर मेजने मे उभय प 
दिया जावे ! 








त को कितना समय 






ज क 





(४) उभय पत्त के लेवो पर उभय पक्त के पंडितो के , 
हस्पाक्त हं । उक्त चार वातो के विषयं तमाप जो च ७ 
करे वह हम हो सवोकाए होगा । अ।पने अपने पतसे श 'स्त्रा्थं 
केक्लिवे जो शीत) श्रच्टकी है पसामा दसरो नत तक | 

 कायमरक्वे। ह 














भवदीय उत्तराभिलाषी . ` 


&- 







=. 
=+, (न 
# ह ` ॐ 
# 
११.०५ कि. . 
# 
[ ५ स च 
क - - ~ 
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बावृराम भल्ला ` 


अ= 
५५ 





हि 


हार्‌ उत्तर 
री इ 
श्री सनातन धम्मे सभा 
| ६रोबी २५--५- २७ 
मन्त्र महाशय । 
| द्माय्थ॑समाज चैरोबी 
जय श्रीक्रष्ए । 


(१) आपका २9-५-२७-का पत्र सिला उत्तरम दिवेदन ष्ट 
किं पने" “दयानन्द ग्रन्थ वेद्‌ वाद्य हैः जनता के निबचत 
विषय पर < शाघ्तराथ करने की स्वीकृति दी है इस के लिए 
साधुवाद दै ! यह हमारा ^“ च्ाच्रह्‌ ` नहीं था वस्तुतः “स्वस्व है 
इसे प एकान्त भे यंठ कर सोचियेता । अस्तु, 

(२) (क) प्रामास्याप्रामास्य के प्रिषय मे जो आपने चठ: 
शरम वेद मं दरा द यानन्द्‌ सन्धां कं देदिकहा सिद्ध 
करना पने सिद्धान्त के पिरद का द सो आपके सिद्धान्त तो 
मिर्जापुर ललोटे की तरदं सदरैन मैदान मे भाते समय बाय दायं 
लुद्क जाया करते द यड नद बात नह, जव किं स्वामी दया 
नन्द जीने सव्य प्रकाश र्ट ७२ पर | 

(प्रभ) क्या तुम्हारा मत हे १ (उत्तर) वेद, भर्थात्‌ जो जो 
वेद मे करने ओर छोड़ने की शक्ता दी है उसका हम यथाबत्‌. 


` करना छोडना मानते ह जिस लिए बेद्‌.हम को मान्य 
` लिए हमारा मत वेद्‌ दै । ” थ दै इस 


व्ल म प्----- - १ क ० तो 
1 
| 















(१६) 
यह्‌ इवा ल्ियाहो रौर दयानन्दी समाज इष दावे की 
ॐ. उषली निलय पीटता हो फिर भला द्यानन्दी प्रन्थों क्रो वेद 4 
संगत करतं समरवर पललः-प्रमाण ज्रो प्रलिप्र-द्षित (वहोल ` 
साय्यालसान) मन्धो की शरण म जान! तथा मौके पर उन्ही ` 
म्रन्थो के निज मत विरुद्धं प्रमाणो के लिये ' प्रप्त का ठको- 
सला लगाऽर कपना पिडद्ुडने की चाशा रखना पकी ` 
षदिक्ताका नमूनानहीं दै ! ¦ 
(ख) ईस लिये हम चअ्पकोदौ दू बता देना चाहते ह 
किजिस प्रकार सनातन घम्म पुराणो को अने मान्य वेदों 
~ हात सुसंगत करने को प्रस्तुत है इसी प्रकार श्रार्य्य॑समाज को 
` भी दयानन्दी अन्धो की स्वतः प्रमाण निर्भ्रान्तः एवं इदवरोक्त 
अपने मान्य चतुः शाखात्मरु वेद्‌ संचो द्वारा^्वेदिकता" सिद्ध 
करनी होगो । एेसा न कर सकने की दशा मे जनता के सामनेः 
सदा के लिये यह्‌ कह देना होगा कष दयानन्द भरन्थ बेदान्घूल 
नह । ५ 
(ग) आपको यह्‌ भी तो सोचना चाहिये थाकिं शास्त्रा्णं 
क विषय ^वेद्‌ालुकरूलतः" दै, स्त्थलुकूलताङ्गोपाङ्गालक्लता ` 


१ 


0 14 









(२०) व 

(३१ श्राप प्रतिनिधि भेज कर घ्र नियम निरी करना ` 

न च।हते श्रौर कागजी घुडदौड़ म पड़ कर रुमय टालना ` 

चाहते ह यद ठोक नदी्स लिथे हम आपको लुले शब्दो 

मे आह्वान करते ह कि स्प ति० २८-५-२० शनि वार को 

मध्यान्दोत्तर पांच बजे श्री सनातनधम सभा मवन सै पारं । 

शरोर जनता के सामने श्रा्रर्यरु नियम तय करलं । एक दिनि 

धे अपने ्रनेकीसुवनादजिस से पङ्गव का पूरा 

` भवन्बकियाजासङॐे। याहे किसी दिन बुलालं । तिथि क्िख 

 भेजं। 

वधिवारणीय विषय निम्न लिखित है- 

(र शास्त्राथे का विषपपुराणों श्नौर दयानन्द भरन्धोंष्ी ह 
 चद्कताः है अनः दोनों पो को केवल अपने मन्य वेदों ग 
दी प्रमाण देने गि अन्य प्रन्थों के नदीं । ५१ 
र २) श्राय्य पताज इरे महापुराण › पुण, उपपुराण 










इती ब्रा हमने दयानन्द के समल ग्रन्थों मेरे एक्ले ` 
राथा प्रकरा शेच्चुन किया, यही निर्वाचित म्रन्ध प्ररनोत्तर 


त होगा, एक भरन्थ का निणेय होने पर अन्यान्य पन्थ 
सकते है 4 
परनोत्तर लिख कर श्रामने सामने ख 
रो उक्ती सन्य सुना देने होगे। 
5. 
क 3 ~ 29 


न 2 रः ८ ८4 ट = र ह अ 


होकर लनता ` 
ववा साय्य॑सपान हमारे 


व्य > 1 19 गः 


जः 















[त | "ज 
+ नी - ~. ९ 






* 
| 
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ॐ शास्त्राथ-पच्चक [3 


+ 





(क का क क, प + 11.31. ४ 
॥ सि नक त कक जक क क क कक 
न 


यहा अकर निश्चित समय म सपना प्रहन लिखङर सुनाएगा ] 
सनातन धम्मं उसी स्मय अपना लिखित उत्तर पट सनाप्या | 
ष्र्‌ उसपरजो २ प्रष्व्य होगा-वह भी उसी ग्रकार्‌ ज्लिखा पटः 


जाएगा । इसी नियम के अनसार श्माय्यै समाज्ञकी वेदी पर 
हमारे प्रन का सत्तर होगा| 


1 अपक सम्मति मे जो चार वात आवश्यक है बह जनता 
कृ सामने हम शौर तराप निणैय करलेने । रहा हमारी शीता 


काच्रन्तं तक कायम रहनासोतो “नकटे नकः" बाली कहात्रत 

। ` को चरितायथेक्रना है! दशन ढीज्ञिये) न 3 
4 ्‌ मवदीय दशेनाभिलाषी-- ` ` ए. 
| कान्हचन्द्‌ कपूर । 

ध ` मन्त्री सनातन धम्मे सभा नेरेषी 


च पोको न्क, कोको च के 


र 
स्यं समाज का तीक्षरा पतर 
श्राय्यं समाज नेयेदा 

तिथि २६-५-२७ 


५ व्व 
® ` व 






श्री मन्त्री सनातन धमे सभा नरोबी। 
अ) त ह: समस्तं 1. व 
> ` भापक्रा : संर: ३ {13६२1२७ ति ; २५५ 

ए. चर भिला | उसमे अपने दनो शाम्ा के विषय त: 


+ 


ऋ 1 


= क 
९4 
५6 


= 







, 
 । ग, 
५." 


- न र~ 


[१  ॥ 
¢ *41 न [# -4 2 
[२२ ठ आस्क्राय-एश्ुक ॐ 
आ म क क ५ च 5 म. क =+ 9. ७ 


करने से जो हमारे. दिषय प्रं सायुदाद लिखा है,टसङके लिए हमः 


= 9 प त द कि 9 णः को दत भें दक 


मापशा अभिनन्दन षते ह । $ न्याय शास्त्र के च्रनुसारष्क | 


ही श्रयिषरण पर शास्त्रार्थं होना चादिए्‌. परन्तु च्रष्पके श्रा्रह्‌ 
के लिए टी दोनों बिषय शास्त्रार्थं क लिए सको स्वीकार करने 
पडे है| इस लिए यह्‌ ्ापका स्वत्व नहु) च्रप्रहदही ष 
स्वत्व शास्चीयहो सकता षै नकि उशास्त्रीय। 
श्ापने (क) पेरेमाफ म प्रामास्याप्रामार्य विवयये जोय 
को मिर्जापुरी लोटे का चष्टान्त दिया दै वह चान्द कां ज्लीर 
कसि प्रषठार घटाना चाहिए र्का आपने विष्वार नटा 
च्या । सुनिये -- | 
~ वेदानधीत्य वेडौ ावेदं वादि यथ क्रमम्‌ । 
विध्लतन्रस्च्यो गृदस्थःश्रममावसेन्‌ ॥ मलु° ३ छो 
“ उक शोक भं ' वेद” शब्द से तत्सम्बन्धी शाखा चादि पटने 
प का ग्रहण कियाहै अर्थात्‌ यक्षा शाखा मङ्धः उपाङ्ग सिद “वेद्‌ 









(व पल्ल प्रति पत्तपरिग्रदो बादः ॥ न्याय ० स्म 


त्रा.२य्‌० १॥ 


( 


१ 


 व्मानारत्याल्येति। नानाधिकरणौ बिरुदरौ न पततप्रतिपत्तौ यानित 
= ऋस्मा अनित्या बदधिरिषठि ॥ गास्यायन्‌ माष्यम्‌? 





~  स्काभिकरणस्थो रदौ धमी पच प्रतिपक्ो प्रत्यनीकमावादस्या ` { 
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ते ~न ~ ४.९ पुतम> "तबि वोत 99 


र ८ # न ना ^ 
~~ ध दभ 
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नमै ठ भ जनक नि 
ति । ^ ° , छि र, १ 


%विचतुबेदो विजेयो धर्मशास्रं तु ३ स्मरति । 
त सवाथेष्विमीमांस्ये ताभ्यां धमां ही निवैभौ। 
म= ~ | १०-~ | 


शब्द देवल संहिताक्ा वाचक 
जिया है । इसी प्रषठार उक्त श्लोकों के मेधातिथि आदि टीकाकार 


मी लिख गए ह । इस अकार भ्रणायुसार वेद्‌" शब्द छा रो 
पकार से मनु जीने अर्थं किया है । दम भय है ङि 
भाप मनु जी तथा मनुस्मृति के मेधातिथि भादि टीकाङासे को 
भी मिर्जापुर लोटे न कद । उक्त मनु जी षे कथना- 
युसार श्र स्वामी दया नन्व्‌ जी ने जहां वेशं ढो ईेदवरीय ठहरा 
~ याह वहां वेदः शब्द केवल सहता का वाचक किया जायगा । 
भौर जहां दमाय वेदिक मत है” देसा लिखा है वहा वेद्‌ शौर 
सेदानुक्ूल प्न्थों मज) ्‌ वेदि धमं प्रतिषादन किया गया 
ै उन स्वो पो लेकर उन्होनि अपना दिक मतः 
लिखादै। | | क 
| अच हम मिजापुरी लोर द दृष्टान्त कसम छिस प्रकार | 
 वटाना चाहिए यह धापके विचरार्भं यहां लिख देते है ताकि. ` 
पुनः चापसे ठेस भूलनष्टो। र 
जोपर्डित सभा मे-- | 
द बाब ब्रह्मणो स्पे मूते चेवामूं ब = 
इस उपनिषद्‌ प्रमाण से प्रमेरवर को साकार शौर निराकार / 
` दोनो र्ठार पे ठहरा । पटन्ु प्रणापति शा दहित # 


रस शलोक में सनुजी > वेदः 
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कर [4 

[२४]. % शास््ाथे-पञ्चक ॐ 
9१५७७59१ कक कक कक 


पर कामातुर होना चौर ब्रह्मे के पांच क्षिति मै से एक दिर ` | 
` कद्ध शङ्कुएजी की रोर से काटा जाना-- इन दिपयो प्र शंका 
होने पर स्पष्ट शङ ्रहमदेष आदयो को-जिनको किं दे भा० 

स्क० ¢ अ० १३ से शरीर धारण करने बाले लिखा दै! अलङ्कार ` 

व्ाकर सनो को शरीर रदित कह देने बाला मनुष्य ही सिज्ञापुरी 


लोटा.कहा ना स्करता है । च्रौर जो परिडत दुराण के एकर 
अच्तर को वेदालु्ूल सिद्ध करतेकी अपनी समामे. गजनाएं क्रिया 

` करे, परन्तु प्रतपन्तः छा लिखित शास्रा्भं का चेल्ेञज आने पर ^ 
केवल पुराणो पर शास्वा रने से. पीदं हट : कृर स्याथ ५ 
ध: र  श्रकाशादि. ग्रन्थ मौर पुराण. इन दोनों विषयों पर न्याय ` क | 
विरुद्ध शास्ार्थः करने को कहे इसको खहते ह भिरजापुरी लोटाः। +. ` 


= 


* र 
^ -- > -- 1 
* 


अव हमारे उक्त कथन से भिर्जाडुरी लोटेका ट्टान्त कहां खरौर 
किस प्रकार घटाना चाहिये यह . आपको म।लू 
` दहो. जावेगा। | 


४ बद: , 
इसी पेराग्राफमे पने श्री सखा० दयानन्द सरस्वती जी 
न 


र ओर शय्य समाज की वंदिकता का जो नमूना दिखलाया है 


` इ पे माल्‌ होता दै कि च्रापने निग्न लिखित पके मीमांसा ` 
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५ रोधे त्वनपेच्यं स्यादसति ह्यनु 
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[1 प 


वानसा चाद्िष्‌ ] उसी प्रकार कै उक्त सुत्र के जाप्या 
८ तजरस्वामी ने भौ कलिला दैङ्कि--श्रूति विरुद्धा स्मरतिर- 
प्रभाम्‌" } यही पीन ऋषिणो छ सिद्धान्त था) इसौ के 
+ अनुसार श्री स्वामी दयानन्द जी च्रौर आय्य समाज भी 
ञे भ्िश्धांश चाहे किसी प्रन्ण्अष्टे उद्नो प्रमाण नष्ट 
तानते) दशम माते पृवेक इवारी विकता का नमूना 
कहना रह श्वापद शास्वानभिकज्लत है । यदि, जिस धन्ये 
नित रत्येकं मने आं उह ध्न्य सवधंय भ्रमास कोटि 
सै मिः मका जाय चो, श्रष्टादशं धुरो म सभ्प्दायिक्र 
परेण ॐ रकढी दलोक आपके भियावारिधि पेन्ञ्वलात्रसादर 
ज ली ने श्रषने 'ष्टादश पु दवण" मे निध्ित शरकषिप् 





५“. "च 
॥ 

४ 

प 

। 













` जनिष्क ¦ इससे छपे सत मे भी अष्रदृश पुराणि प्रमाण 
॥ भह तरहगे। म 
रारो दापने (ख) छोर (ग) इन दोन पेर्रफोमे । 

५ 


जो लिखा ष उसका सबिस्ठार उत्तर हमस्परदे दके! वे 

कहने से देदलङ्कूलं पन्थो का भी प्रमाण माना जाता दै । यद्‌ 
मने भूव मीमांसा के सत्र से सिद्धकरदिखलाय। ह सीर 
४, यही प्राचीन ऋषिर से लेकर आज तक सिद्धान्त चला च्रषस्हा 
चै, दै । इस विषय मे खापने जो. हमारा ्िज्ञा सन्यास 
निषद्‌ स्थान) दिलाया है बद मरि साथ कोई सम्बन्प न `. 
द स रखतः । हम तो अपनी प्रतिज्ञ के श्रनुखार वेद क युङल  . 
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भरन्थों से अयते सिंद्न्दो शो पुष्ट ख्यते श्ट ह दोर्‌ सिप्यत्‌ 
ओ भी करते रगे, 
` आफ पने हि० २२ सह्‌ कवर छ अह्हिम पंसाग्रापः जें 
लिखते दै छि- | 
शेष कातं निशित करते ॐ लिये हमः छरी सोर से हीत्‌ 
सञ्जनोः को धिकार देते ह । डी प्रार्‌ आप थी शपते दीस 
प्रतिनिधि भेज दीजिये, जिससे ्रासनेः सामने सव कद्ध निर्णय 
हो जावे" । 
इष से च्रापका अभिप्राय खानगी मे शाच््र्ण से नियम 


निदिदत करते का बिचार स्यष्ट है चौर वास्तव मेरा दी 
 ्ा करवा है ¦ शास्त्रार्थं श्रारस्म होने पर उसदो उनने के 

किये पच्लिकं (?प))1;0) की आवर्यकवा होप रै । परन्तु 
र चरा खपरी इर प्रतिधा के विरुद्ध दिर २५--५--२७ ङ पच्च 
 मंल्लिखारैक्िः-- ` | 
"यदी सम्मतिमे जो चार वां धावरृय़ हं बे जनता 
के सासने हम शौर श्राप निखेय कर लगे । ” 
, यदा चापा जनता कौ आवश्यकता नियमादि स्थिर कृरने 
लिए दिखल्ञाना यह्‌ आप का ९१४ श्रतिज्ञा सन्यास निग्रह 
 स्थानण्दै।हमारान्दीं। 

४ म भापने जो कागजी घोडे. दौड़ने विषय भं य 

















५ पने पत्रमे 
१ श्रर््ट ६ 21क नह ! राग घोडे 


9 









[२५] 5 ग स ध्‌-पञ्चॐछ 8 
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परगट करङ़ असत्य ची पाल दोर स्यसे । पुरणों भै 
गणपति की परस्पर दिरद्ध दाद ध्रद्युर्‌ की उसत्ति दिखाते 
एर उद्धर केउ्दर भरे रूपक दिखष्टा भथा क्ि ास्तरसे गत 
पः द {थीके शिर दासिः सहं र छिन्त निघ्न २ यात्र सेत्‌ > 
६क प्टेटो { 11100 ) ह याड उष समग्र शण बोडे 
कसं करने बाले हेते अर्थात्‌ लिखित शास्य दोक त 
रूपकालद्भार फी हास्वास्पद्‌ प्िलोसप्म शी कलर घनन जाती ¦ 
व आपको स्मसणण्दे षि श्ागजी वोड ही स्त्या पस्य 


निणय ष सुर्कास पर दमं पटवः खच्य्‌) यौ शिक घोडे 
उसी संसय आकाश थै उड़ जाति द्धं । उन $ पतामो तरह 
हता । इस्मद्तिए घ धों से घरात द्रु! अन्त से 


लो श्नापने हमरे श्रतिनिविशौ छो पने यदं जनः के सामने 
यलानि छो लिला ह उक्ला उत्तर सोहमारे इय पत्रक पूयं 
के पन्न स्पष्ट यागथ। है। उसके धनु्टार अपसाजो दुदु 


सषा करनी हो वह्‌ पतर द्रास ही कर सखते ह । देश श्रीर्‌ 


दाल छ श्नु उर दोना परिढत प्रत्त अपने रे स्थान पर 


ह्यो द्वि कर सुनाया करने । एेप्ना करने से जनता मं शन्ति 
#  मङ्धश्टो जवदाश न भिलेगा < 
2.9 सपने अपने पत्र के थन्छमे जो विचर्णी ३ तीन) 
 विषयरक्ते ह उन के विष्य सै हमारा वक्त 1 
. से श्रार दै-- | 














(41 
^ ज भ जमो भोति भज १ प जि कि ज मि क क क का जि कि भ कि + कि) ह 7 क क क कि 


(१) प्रथम बिष ऊ! उत्तर हस ऊषर चिद, 
(२) मपे द्वितीय त्रिषय मँ दोनो पन्त को उभय पक्त ॐ 


एक २ ग्रन्थ पर भ्रन्नङ्रने षो लिखा दहै वहटमको भी स्नकार 
ह । हमारे भ्रामारयप्रामाटय बिषथ ज आपका धरष दूर होने 


र शाप ॐ परणादिभसे किसी एककानम न्निल भेजमे । 
(३) श्राप ॐ ततीय विचारणीय विषय का रन्ते हमार 
उपर केलेख मँ आ गयादहै।- 
आपके पत्र ष्ोच्भ्निम पक्ति ज आपने जो सीकेक्ति 
दभ पर सेधि की ह चह “उल्टा चोर कोतवाल को दण्डे" 
इस कडावत क श्रनुसार रीदे । ` 











१ अवदय उन्तराभिलाषीः 
व 6 1 
= ` मन्त्री साये समाज 
: १ स~ 
ध; 
हमारा उत्तर-~ ` 
[= `, ,. श्री सनातन घमं सभा 
0. 4 ९ , - % | नेयेवी २९८ -- २.७ 

मन्वी महश्टाख : ष ॑ 

ए ऋय समाज नेतेनी 
2 4 $ । ¢ 
0. ६ त 49 > $ र जय श्रीक्ुष्ण॒ ‡ 


तिः २६-५-२७ सं० १००।२के पत्र का | 
१ 5 





[२६ क्षः शाश््ाथं-पश्चक $ 


नि ज ण जि भोति क भि मि = भ भ 


पूना हमारा " स्वस्र” हे या भनार तथा मिर्जा एरी लोटा 
रीन है यह्‌ जाननेके लियेदह्ीतो हमने ्रापको जनता के 
सामने मैदान भँ ्ाने को आह्वान किया था जिससे जनता 
श्रायष्ी चौर हमारैदोदो बातें सुन कर किसी पट्णिम पर 
प्हुंबती । परन्तु शआ्माएतो दुम दबाकर गधे के सींग की 
भांति रेते रफूचक्तर हुए कि जिससे लाज भौ लजागहईं । 
पहाशय जी इस प्रकार चुर पहिनकर्‌ कब तक कटी नाक 
छो छुपा संगे । अगर दृष है तो मैदान म खाइये। 

(2) च्रापने “वेदा नथीत्य'” इत्यादि (मनुः ३ । २) म वेद 
शब्द का श्रथ “शाखा अङ्ग उपाङ्ग सदित"' क्रिया है, सो यह 
^ द्रमिधा्ं तो हही नयीं। यदि लक्षणा से शङ्गोपांगादि 
ॐ प्रन्थाष्ययनमन्तरा वेदाध्ययनं न संभाग्यते'' एेसे मुख्याथवाध 

से वत्सहकारिमन्थसदित किया जावे तवतो सहशारित्व 
प्ामान्येन पुराण भी उसी प्ररार भ्रमाण कोटी मं श्चा 
जाते है । जिससे भप प्रतिज्ञा हानि नित्रहस्थान भं 
प्स कर पराजित हो जाति ह । | | 
` वेदर्भज्ञान के प्रति पुराणो की उपयोगिता समस्त श्राचार्यो 
| ने तथा स्वयं वेद ने स्वीकार की [यथाः-- ` 
क (क) षडंगवत्‌ पुराणादीनामपि वेदार्थं ज्ञानोपयोगो याज्ञ- 








~~~ 
| कै | टि प्थ- व्याकरणादि वेद्‌ गो की तरह पुराण भीवेदका 
~ श्रं जानने मे उपयोगी दै यह यारत रतिम लिया । उपनिषद्‌ 
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क + + १) ऋ सिः ति जि को को जि गि 


चल्क्येन स्मय्थं ते । उपनिपदुक्याश्च खष्टिस्थितिलयाद्यो ब्राह्य- 
पादयवैष्एवादिपुराणेषु स्पष्टाछृताः उक्तप्रकारेण पुराणादिनां 

ध वेदार्थज्ञानोपयोगाद्‌ विद्यारथ।!नत्वेम्‌ युक्तम्‌ | 

|` (म (वेद भाप्योपोद्‌ घाते सायण ) 

(ख) . पुराणेन खलु व्रामणेन इतिहास पुराणस्य प्राम.स्य- 

| मभ्युपगभ्यते , (न्याय दशन ४।१।६२) 

| (ग) स्वाध्यायंश्रावयस्ित्रये धञ्मशारघ्राणि चेव हि। 

॑ ` श्राख्यानानी तिह सांश्च पुराणान्यदखिलान्यपि ॥ 

| (मनः २,। २३२ ।) 

| ` (<) रे शरस्य महतो भूतस्य निरवरि तमेतद्‌ यरग्देदो 

| „ यजवदः सौमवेदोऽथर्वङ्किरस इतिहास एराणएम्‌ । 

| ` बृहदारण्यक (२।४। १७ 

। ` @ इतिहास पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ । 


छान्दोग्य (७।२।१) 


"त ` ` अरन्थों मे कदी हृ खष्टि की उसत्ति स्थिति प्रलय श्रादिश्रह्च पद्य ग्रर 
। 


विष्ण पुरादि मे स्पष्ट की गई है; इस प्रकार वेद्‌ ज्ञान के लिये उपयो 
गी है, तथा विद्या के स्थन रह। 


होती है (ग) श्राद्ध के दिन वेद्‌ धमशास््र श्राख्यान इतिदास 
श्रोर पुराणो को (निमन्त्रित ब्राह्मणों को) सुनाना चाद्ये (घ) यह 


| ऋगवेद य॒नुर्द्‌ सामवद्‌ श्रथववेद्‌ इतिहास श्रौर पुराण सब उखी 
, परमासा के निश्वास हं 


(ङ) इतिदास पुराण वेदां मे पांचवां वेद्‌ है 


(ख) व्राह्मण अन्थों के प्रमाणो द्वारा पराणो की प्रामाणिकता ` 
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(च) एवमिमे सर्वे वेदा निर्भिताः.-. ~ -** सपुराणाः । 

त गोपथ पूठे आग (२) १०) 
(छ) ऋचः सामानि दुग्द्ांसि ५याणं युपा. सह्‌ | 


उच्िष्टाउज्नक्षिरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिताः॥ 
( अथवं वेद ।११।७। २४) 


जव कि इस्‌ प्रकार खमरस्त ग्रन्थो में स्पष्टतया ब्रह्मपुराण, 


विष्णपराण, श्रौर पद्यपराण आदि नाम लिख कर वेदां को 
माति पराणो का प्रामाण्य स्वीकार श्या गय। हा [फर्‌ भी उने 


ङी वेदिकता पर संदेह प्रकट करना क्षिवाय नास्तिकताङे मोर 



















स्य कहा जा सकता हे । 
इस प्रकार आपने मनु के उपय्‌ क्त श्लोक सं वेद्‌ शब्द्‌ का 
र्थ “वेदार्थ ज्ञानोपयोगी प्रन्थ सहित स्वीकार करक पुराणो 
क वेदिकता को मान लिया जिस से राप क पक्त का समूलो- 
-न्मूलन होगया । 
(२) रागे चज्ञ कर श्राप ने “श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः” मनु, ` 
(२। १०) मेँ वेद्‌ शब्द का दर्थं संहिता भाग कियाद यह भी ध | 
ना ` 


(कष 


त, +, 0, २, 





(च) इस प्रकार पुराश सदित सव्र वेद्‌ उत्पन्न हुए । 
(छो) ऋग्वेद सामवेद्‌ ओर . दद तथा पुराण सहित. यजुवैद्‌ उस 


५ ,५- 
सर्वश्रेष्ट परमात्मा से उतन्न हए श्रार च्‌ लोक तथा तारागण भी 


` उसी से उतन्न दए 





[३२] छ शास्त्रा्थ-पद्चर 8 


(नि 1 








अको “देवानां प्रियता क नप्र नृत्य है । क्योकि | 9 
शब्द से सवत्र मन्त्र ्राह्मण दोनों भागो का ब्रहणहोता है। 
यथाः-~ 4 





&(क) मन्त्र ब्राह्मणयोतेद्‌ नामधेयम्‌ । इति कात्यायनः 
(ख) तच्चोदकेषु मन्त्राख्या । शेषे ब्राह्ः शव्द: 

१९५ | पूवे मीमांक्ता (२।१। ३३) 
 भापको यह भीस्मरणरहेकि श्राप दादा गुरु दयानन्द 
'. ने इसविषग्रपर काशीढके प्रसिद्ध रश्स राजा शिब प्रसाद 
| सितारे हिन्द से शा्त्रार्थ करके मुह कीख.ई थी। टीन्वो० | 
साहिव्र छा फेषला पदुं। आप ङे पासरन्हीदोतोहम से 
क त ` 
। (५) दुसरे षष्टी सातवीं पक्ति श्राप लिखते दै कि 
(9. ६. ५ वेद्‌ शब्द्‌ केबल संहिता का बा चक्‌ लिया जविग।.... .-श्रौर 
जां “हमारा मत वेद है" एेसा लिखा है वहां वेद शौर केदा- 


{3 ॥ 


लकल प्रन्थो म जो वेदिक धमे प्रतिपादन किया गया है उन 
सर्वो को लेकर उन्दने अपना मत “वेदिक मतः" लिख है , 


यह लेख पद्‌ शर हमे श्राय्यं समाजियों के लिथे व्याकरण 
ल्य महा मूख होने का जो सावंजनिक प्रवाद्‌ है बह सोलर 
ॐ  छष्टे० (म छषटि० (भ) (क) मन्त्र गौर वाह्ण को वेद्‌ कटं है । 


८ ह. (ख) वेद्किपररक बाक्य समूहको मंत्र कहते ह, 
मः ५“ = के ब्राह्मण ह स ९ 


क + न्क 


भ क र =+ 
॥ चः क +~ ॐ 5. , 3 
ध 18 - र 3 {> (ॐ (५ "६ क ॐ, ` 


क 
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खाने सत्य प्रतीत हुमा, क्योकि वेदः शब्द का अथ यदि 
ॐ संहिता भगद्ै तो "वेदिकः शाब्द छा अथ भी संहिता भाग 
प्रतिपादितदहीहो सक्ता ह | जरा ठग्कस्ण क तद्धित प्रशर्ण 
ञे का पाठ कीलधिये | फिर पता लेगा क्रि यदह दोनी शब्द किस 
( कोरि छेर्ट। खदि खे शब्दो ङा खथ दपिकट्ग से किया 
जाने लने तव तो ध्ार्यममाजः शब्द का थ नियोगा 
ग्रसिचार को घमं मानने बला एक मत, श्मौर (भाय सामा- 
जिकर शव्द का श्रथ" तदनुरूल आचरण करने बात तिव्वती 
ह ठशो होगा कया छपकरो यह मान्य हो सकेगा! 
(४ } श्रागे चलकर चाप हम पर यह द्मात्तेप करना चाह 
किटस इश्वर क) सार छोर निराकाए दोनो प्रकार को 
मानते है, तथा प्रजापति दुहिताः बाली कथा मे अआलंारिक 
रूप से सुर उषः आदि अथं कते ज्निससे प्रजापति श्रादि ४ 
निराश्ार रह जाति दहै. श्रौर देवी यआगितरत मे उन्द्‌ खाकार 
निखा है-यहां तो अपन रध्नी बुद्धि कौ व जमीका 
उरलन्त पमाण डो ेड(ल।, कर्थकि य॒दि हमने ॐ वेद, पुधाण; 
जतोर स्वयं दयानन्दालुमोदित प्रज'पति चादि 










2 4. 





कु मारिल भ 
> चअथः उत्प कथाम सुरद कियतो इसषे प्रज।पति 
धर 4 

निराकार केसे बन शया ? क्या सूय चयार ह?धन्यरहै 


(च --~--- (` न 
















च ग 


१। १७ शतपथ । १।७।४। १ 







& टिप्पणी ऋग्वेद ८। 
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प्रापक) इस (कोशिकताः को जो ८८८५८९० शील व्याक बाजे 
सूयं रूप प्रजापति पर निराकार हाने का आ्ेप करते ह \ 


क्या ? यह्‌ अन्ध परम्परा विरजानन्द से प्राघ्रकी हट पत्नि 
सपन्ति त नह ह्‌ ¢ 
( द ) आगे. चलकर श्रापने ' विरोघे व्वनपेदयं स्खाद्‌ सति 


ह्यनुमानम्‌ः ( पर०मी० १।३} २) इस सूच की शर्ण लेकर 


दयानन्द ऊ वेदबाह्य पर्न्थो की लीपा पोती हो जाने कौ दुराशा 
कौ हे, परन्तु इख सुत्र की चर्चां करने परतो "गहं थी निमाज 
वक्रशाने रोज गले पड़ः वाली दुदेशा श्याषडी हो गह, क्र्योकि 
यदि च्मायसखमाज् "भख्ति हि श्रजुमानम्‌ः के अनुसार स्मृति 
पुराणादि प्रहिपादित बातोका वेदो मे विधि लिषेधाभाव होने 
से तन्मूल. भ्र.ति का अनुमान मान ले प्रित पुराणो पर 


रतप करने का अवसर ही नहीं रहता 


ऋअयस्माज छो भोर से प्राणों कौ जिन बातो पर 
आ्तेप हृ करते दै वेदों मे उनके बिरुद्ध कालत्रय मंस 
प्रमाण नेहो मिल सकते! अतः इपयु क्त मीमांसा सूत्र सिद्धा. 
न्तालखार वे खव वेदमूनक सिद्ध हो जाती है। यही सनातन 
धसं का सिद्धान्त ह 1 यदि समाज भी आज श््रत्यनुमानः 
मानने लग ग्रा हे तब तो लगते हार्थो दयानन्दको रिलाजल्ल 
दे डालिये । क्योकि स्वामी जी तो सत्यारथप्रकाश प्रष्ठ ५२ 


पकिव १४ जोवेद.मं करने चौर छोडनेकी शित्ता कोद 
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क! दस यथावत्‌ करना द्योडना सनते है "'देसां लिखते ई । 
क अथात्‌ उनके मत भे रसति ह्यनुमानम्‌” के. अनुसार स्मृति 


पुराणादि लिखित- भ्त वेदानुत्लिखित किसी सिद्धान्त ऊ 
क लिएश्रति का ्ुमान नहीं छ्िया जासकता । वल षेद 


लिखित विधि निषेध दही उन्हं मान्य याच्मान्य हो सकते, 
किये ! अव चआ्ापय्टे या छापक्ते गुरु घण्टाल ॥ च्रथव। 
दोनों! 
इसके अतिरिक्तं इस सूत्र काश्माएने जो चर्भज्ियादहै कह 
सयैथा, अशुद्ध दै. आप लिखते है कि विरोषन होते पर 
` स्मरत्यादि प्र्थोका प्रमाण मानना चाहिये असति दह्यतुमानमः ह 
छर यह यर्थ कालन्रयमे सी नहीं हो सकता तात्य तो इस अंश ~ 
ऋ यह है क्रि स्परति पुराणादिप्रतिपादित किती वात का 
वेद्‌ ओँ (असति = विधि निषेधात्सक उभय अभाव होने 
खे तन्मूलक श्र ति का (ग्रतुमानम्‌ -अनुमान श्या जा ` | इ 
सकता द । 
् (७) रही पुराणो के प्रकतेप कीबात सो त्रप पिले 
।  वेदालु्रूलताः? पर निवट लीज्ि ष्ठि हम आपको प्रचि 
४. चर्चा मी दिनम तारे दिखाने कोतय्यारह। १. 
(८) आपने हमारे २५-५-२७ के पत्र के (ल) अरर( ग) 
अंश का उत्तर नहीं दिया । देते भी क्या ! जवि पिड छ्‌ 
कर मागनेषीपडरदीदहै। 















४ -\ 4 ~ 9. ह 
५ 2 । 
कत ~ मि 


स. 


क. ब न 0 00) 


3 शास्त्राथ-पञ्चक ६ [३६] 


[न कि 7) 


क त क कक, त 


(६ ) हसन पृ ले सपक तीन प्रातनि। 
निणेय करना चाहा था, लेकिन जव चआ्याए एकान्त य॑ पने 
प्रतिनिधियों को सेजते हुए भयमीतत होगये तथ हसन 


आः जा त ण 


जनता के समन्त ललकाश्च । िससे खारक एकान्त सम्बन्धी 
भय दूर्‌ हो । परन्तु च्रापतो नवोढा कौ संति दीर्ध तरह 
हमारे निकट शनि मे शर्माति ई । हम आपको वदषा दिलाते 
ह किं हम स्वामी जी के कथनानलस्ार जनता के सामने च्रापक्े 
गृह्य िद्रो का उद्वाटन हरगिज्ञ नहो करये । | 

(१०) पराप हमारे मौखिक घोडा को दुलतिर्यो वड्‌ 
परेशान है । चपकी शिकायत दहै किवेव्माकाश मेः उड़ जाते 
हे मौर साथ ही दयानन्ध्री समाज नो उड़ाले जाते हं । 
हमारे इन घोड़ो का स्देतरा दयानन्द को भो वरर्ह हुता था। 
अत. उन्होने अपने यजुर्चद भाष्य ( ३७।९) मे इस बला से 


बचने का उपाय लिखा दहै, छाप फर्मातेदहुं किदे 


के हे मनुष्य 
यज्ञ स्थल म घोट की लीद से तुभो सभ्यक्‌ पवाता द्रु" वस ¦ 
घ्माप॒ भी इख नसखे पर अमल करं । जो श्रायंसमाजी 
पक्ता बनना चाहते हो वे घोड़। की लीद मँ घुस जावे । इतनी 
लीद न निल सकेतो कम से कम नाकको लीद या लीदक घरमं 
ठ्सले बस स्वामी जी के कथनान॒सार सब पक्की हो 
जाच्मोगे, पिर हमारे घोड़ो की दुलन्तियं त॒म्हं न उड़ा सक्रगी । 


वर्यो ? ठीकडैन | 


क + २ रं 


शास्नाथे-पंचकू ३७] 
(१९) अन्त अं श्चपने अपनी लाचासी प्रशट करते हुए 
दे-५-२७ कों पाच वजे हमारे यनां श्रनि से मना किया है- 
0 प्रच्तु इ अपने ण्ां ब॒लने यान वलानि का जिक्र नद्‌। 
किक । शायद हमरे मोखिङ़ घोड् की दलत्तियो की तड़ातड 
४ च भूल श्ये) मतु दम फियाद्‌ व्रिलादेते है| यदि भाप 
मारे यष्टा नीं अ सकते तो हमे दी किसी दिन बुला लीजिये। 
बिधि समच लिख सेजिये | 





(१२) “उलट! चोर कोतवाल को द्रडे” का उच्च ण्ही है 
क्रि ₹\ लानत उस फोतगाल पर, जो कि कोतजाल होने का दम 
अशत हवा भी चोरो रू दरिट्त हो जावे । मालूमष्टोता हे कि यह | 
कोतवाल साहिव भी कोद कागजी जटायु होगे जोकागजी 
घोदो प्र चद्‌ टर चोरो पर श्मपना रोब दिख।ना चाहते होगे। 
ज्ञेक्िन माखन चोर ॐ यलुयायौ रेखे कागजी कोतवाल कौ _ 
ञ्जियं खूब उड्‌ ना जानते हें । | 

(१६) शस्त्रार्भं का दम होतो मेदान में भ्राजाद्ये। 

हमारी शोर से हर एक दिन निरिष्त हे । जिस दिन बाहो 

।जाश्नो । च्माने से पक दिन पूवे सुचना देदो। शतत्रयं 
ल्लिखिद य। मौखिक जैसा चाहो कलो लेकिन होगा पन्लिक 
ऊ. सामने । दूमरे दिन हम श्रपडे यहा प्राएगे । याचो 
पहिले इच ही बुला लो। अपने उड रंगखूटों की जिम्मे- ` 

बारी खएपर होगी । दमगड इस पन्न : हन्तर् भी यापने हमरे ट | ४ ॥ 











"~ ~्=-~---------~- स मे 


















३८] `  शास्त्राथ-पेचक 


यषा आने से या हमं पने यहां बुल्ाने से इन्कार छलिया हौ 
हमे दक्त होगा कि जनता कं सामने अ(पके पराज्य इ) घाषशां 


करद्‌ । 
भब्दौोय प्रतिवादि भयंकर 
कादन चन्द्‌ कपूर 
मर््ः-सनातन धर्म खभ! नेरोषी 
: "-----न$<ॐ-- । 
आय्य समाज का चोथा पत्र 


्राय्यं समाज नैरोषी 
५ | {= 
` सषाम 
^ ओ मन्त्री खनातन धमे सभा 
नेरोवी 
नमस्ते ¦ पका ता० २८ ५-२७का पत्र मिला। शच्राण्ने 
= श्रो स््रामी दयानन्द जी केप्रन्थों पर शास्त्रार्थ करते जो 
6  च्प्ना रुत्व लिखा हे, वह्‌ इतने बडे लम्बे चौड पन्न मे मी 
| छाप सिद्धन कर्‌ सके । इस्के पूवे केपत्र भे हमने जो न्याय 
शनोक्त वाद विषयक सूनर लिखा है इस सूर के अनुसार 
एकाधिकरणे ही परस्पर शद्ध पक्त शौर प्रतिपक्त खट ` 
इसी नाम गुद हि ॥ बहा लिखा भी है "“छस्त्यात्मा € 
दिया हे क नाना- 








९. ल & ¶ चमरी 
६. नास्त्या = 


























६६। धरः शास््राये-पञ्चन 


धिकरण मै भिरद्र पन्त्‌,भराति-पक् खडा करना उका नाम बाद 


8 ४ 

` ` नह । बास्स्यायन जा इष पिषथ मे स्यंद्र देतेहैकिं 
ॐ “नित्य चात्मा अन्त्या बुद्धरिति यदा मात्मा श्रौ( बुद्धि 

ये द्गेनां थिन्नाधिकृरथं होने खडइन पर ब।रनदी हो वरूा। 


न 
श, +, 
नि [ह 
७ [9 ति १ % „4 ष 
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“पुरा बेदाटुद्कून है दर श्र स्वामो जी के सत्यथ प्रक।श॥।रं 
बेद्‌।नुदरल द” यह्‌ दं अविकृप्ख होन षे ईन पर न्थ्रनुद्रत 
बाद नदी चल सक्ता है इक€ वषयमरं तो अगते पत्रमे त्रप 
विलङ्कल वको हा मार गए हं | 

(२) शापे पटले परे प्राफ के न्त मेँ लिखा है कि 

प्रकार बुरका प्टिन कर कटी नारको कव तक छुषा 

सकोगे । अगर दम दै तो मेदान म च्ाहये” भारतवब्षे कौ 
खाकतर जनता उक्त बात को खूब जःनती है करि ऋषि दयानन्द | ` 4 
काशी, पूनः, वस्बई, पञ्जाब, श्रौर कान$ुरं भादि स्थानम 
छिस रका गर्जते इए फित करते थे । शरान ुरानौ जनौ ^ 
ष््रार्‌ पुरानी इन चारं के खथ शाखाथ के लिए भ्सिप्रशार्‌ 
उद्यत थे । मौर धायं समाज इन चो के साथ किस प्रकार 
कृटीबद्ध दै, यह वात संसार में भरसिद्ध हेः । इक्षलिए हषा 
बुरका श्रादि लिग्व जा यह्‌ श्रापकी बुद्धि का नमूना (= [ यापने ` 
2 यहां आनि हषो काण एऽ गम्‌ वेदाद्‌ षिढ 
। करने के लिये विराट्‌ पुत्र उत्तर के समान खूब गजन 
हि परन्तु जव शल्राथ का वेले हमारे इधर से क्षो “ 
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पबा तो भिजेपृरी लाटेकी तग्र पुरो से दुत 
कर सराय प्रकाश भी वीच उालनेल्गे दह ।परन्{ हमनो 
शनो पर शाश्चाथ करते केलिए तय्यार द । जोकि हसने अपने 
पूवर पत्रमे लिव दियादै। पल्न्तु आप पुराणां पर शाकाय 

हः करने के. लिए सग्रभीत होकर किस प्रर साग रहे हु यह्‌ 
 प्मापक। सव्र लेव पद कर सिद्ध होरहा है। जव यह्‌ लेख, 
, पस्तकख्पसे छपेगे तवर पठित जनता इस बातत को जच्छ 
प्रकार जान ज्ेगी कि शारा से वान्त मे कौन भागर्दाहै।' 
ह्‌ । यह्‌ बात अ।ष्के कथनातुतार दम ्पापक्ी सभा मन्दी 
छते । परन्तु हम श्राव ही क्या ¢ ५यत्र पंडितोऽपि गदभायतेः 
थात्‌ जि सभाके पंडित भी ® ओर प्रधान भी दूसरों 
को सभाम जाकर सत्रोंको कुने कीउपमा देतादै। भना 
ेसे सभ्यो की सभा मे सम्य आदमी यदि दूर रह करदही 
शासाः करना चाहे तो इसमे बुरी बातक्या है? बम्ब सं 
8 यह बाब नित्य प्रति देखने मे ्राती है कि भंगी मेते का 
। ६  टोकराशिर परज्तेःकए फूट पाथ (7०० ४0) से बलने 
। लगता है । उस समय प्रव्येक सभ्य मनुष्य उससे स्पशं चादि 


॥) 
























खन्न. वद्‌ कि 


` टिप्पणी-समाजी की सम्यता का नमूना दशर्नीय है । पत्र व्यवहार 
। मपे दरहा हे परन्तु ज्र उचित उत्तर नहीं बना तो हमारे पंमजीकोः 
।  कोसते लगपडा 1 श्रजी गद्‌भानन्द्‌ के च्ले जी ! गर्दभ मौका न्ीकरते 
। (भैक रै महावर क श्रपने गदंम पन पर ङु उत्तर {रीगिये? मन्त्री 
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क भयसेदृर हट जात दै, इससे बह अनीय सममः वेठेकि 
खसे वड़े २ लखपति भौ डग करते है, एेसा मान कर `| 
८ श्रपने जयका अभिमान करे तो यह्‌ उसकी सूखेता ही सम | 
अली बाहिये। | १ 

9 (३) आपने जो दृमरे वैरेप्राफ म पराणो का सदकारित्व 
लिः है उक्सेतो कु चश सम सदकारितखि के कारण. || 

कुरान शौर वाङ्बल भी सान लेने होगे । आपने पुराणो की वेद्‌ा-. ` 

चकरलता मजो प्रमाण दयि है वह चपकी बुद्धिका नमूना 

दहै । “पूरणः आौर “इतिहासः, ये दोना शच्द॒पुएतन मूत 
काल के साथ सम्बन्ध रखने बलि होने से मनु आदि के समय ` 
नं जो ५ राण शब्द्‌ लिखागया है बह उनसे लाख वषे बाद्‌ : | 
भविष्यत म वनने बाले चष्टादश पुरार्णो का वाच नदीं | 
सक्ता ` उने समय से द्वापर कै शन्त मे ज्याख: निमित 





ष्छदशाः ५राण भविखष्त्‌ काल से सम्बन्ध रखते ` है| यष्ट 
एकर मोरी बात श्रापके सम मे अभी तक नदीं च्राती इसका हम 

` आश्चर्यं है! क्या मनुजी > चास्ते “व््रह्मवेबत” अदि पुराण | 
-{ज्लिखन। यह भविष्यत कौ बात थौ अथवा उनसे पुरातन 
सपय की १ यह त्रप सोच ल । | 
(७) अपने अपने दूसरे यैरेमराफम हमने नवेद शन्दाथं 
-विषय मे जो लिखा है उसको न समभ कर! हठात्‌. वदाल 
-कूलता ह :पुराणो को कूटते चले जाना £ अपकी द्ध 
+का दूसरा नमूना दे । ` : = - शुक 
८.५). दमने शपे पूवे कं पृत्र मेर स्ट लिख दिया दे ‰ 
। , ` “ञष्टाद्श -प्रायो की सामान्य शिता नदो क परतिक्ूल.द 


क +, 9 
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इससे सिद्ध रोता है किश्रीरस्वामी जीने चरर हसनं 'पृराणों 
का प्रत्येक शब्द ॒वेद्‌ प्रतिकूल दै" एेसा कष! नद का इस 
मालूम होता है छि आपको सामान्य विशेम कां ५ ज्ञान नह 
है जव कि स्वाम जी ने विष “संप्क्तमन्नभिवत्याव्यमप् यदह 
लिखकर स्पष्ट कर दिया हैकि इन ष्टादश पुराणा म अन्न हे 

रन्तु विष से मिला ह्या होने क कारणं ॒वह्‌ रभ्य है। जव 
हमने च्रौर ओ० स्वामीजी ने पुराणं क प्रत्येक रच्द को 
वेद भ्रतिकूल नहीं लिखा तब शअापको यह स्वप्र कदा से आया! 
मालूम होता है“कि भाषा का अभिप्राय समभवन मी आ्रापकी 


बुद्धि के बाहिर हे । 
मनस्यति, के “ऋ्ग्निवायु रविभ्यस्तु चर्य ब्रह्मसनातनम्‌? 

इस रोक के अथे मे मूल वेदो के सिवाय शाखा का भी प्रहण 

करते बाला आप से बद्‌ कर बुद्धिमान कौन हो सक्ता है ¢ इसी 


ग्रकार “शास्त्रयोनित्वात्‌ (चऋ०१पा० १ सु० ३) इस ब्रह्य | 
|| सूत्र कं माध्यम स्वामी - शङ्कराचाय जीने स्पष्ट ल्िखादहै कि 
| “सरवेवियासंयुक्त ऋण्वेदादिशां को ईश्वर से दूखरा कों 
| श्रकट नक्ष कुर सकता ;; यहां ऋश्बेद]दिकों से छषिकरत 
शाखादि ग्रन्थो को ईश्वरीय वेद. मानने बाना श्चाषपसे दसरा 
द वानां ¦ कोन हो सकता है १ वेदं. शाखा सहित कहां ग्रहण 
1 चोष्य कर कहां नहे १ यह समभने की. अप मै अल्प 
मति ९१ इतना. लिखना न पड़ता । देखो मः 
अ०३ लो १ षट व्रिशदाव्दिकं चर्यं शुरौ श्ेयेदि 
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इक्र ठीक ध्यान देकर पदो उक्त शोक केशरे मं "दः शब्द ` 
शाखः खदित लिखा शयां हे 

(१) श्रापने जो “मंत्र ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ लिखा है 
बह उपयंक्त सनूक्त शोक के अभिप्रायानुसार्‌ यज्ञादि क्रिया करने सं 
संर खर्‌ त्राद्यण दोनी अपेक्षित ह--इस अभिप्राय से कहा गया 
ह! उपय्यु क्सत्र मे व्राद्यण प्रन्थो के "वेद्‌" कहना यह्‌ प्रशंखा परक है 
नकि बस्तुतः । भगवद्गीता के प्रत्येक अध्यायके श्रन्तमं 


परशवद्गौतासूपनि षस्सु" एेखा लिखा शया है । इतने से ही 
भगवदगीता को ““डपनिषद्‌” कषे देने बाला आप जंखा 


कुशाग्र बुद्धि सलुष्य हौ डो सकता है । 

(८ ) टी० बो० साहव क! फैसला आपके ही खन्दूके वना ` 

रहे । हस तो श्री स्वामी जी कृत सत्याये प्रकाशादि प्रथो क 
अलुलार श्रारको उत्तर दे रहे द| 

(€) श्राप चौथे पैरेप्राफ मे “च्नास्यता निष्टुरता” इस 


मनुस्खति के रलोकाथं भे जो कलुषयोनिजत्व' के लक्तण लिखे 
है वे श्रापके साथ च्रच्छे प्रकार खम्बन्ध रखते है उसमे सन्देह ए 
` नहीं । उक्त तैरेमोफ म जो लिखा है उसका उत्तर हमने उपर ` 
सप्रमाश दे दिया दहै । उसको जरा अप अपने बुद्धि रूप चत्तु को 
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आपके परदादा गुरु मर्धि व्याने नियोग ख धृतणष्र, पाण्डु रोर 
बिदुर ये तीन पुत्र उत्पन्न किये ह । निस चातको १ $ महाभार 
डके की चोट से कह रहा दै, तब आपञची नाक करके हमारे 
सामने कैसे बोल्ल सक्ते है १ शरीर श्राय्यै समाज पर तो नह 


परन्तु पौराणिको की कीति पर ` ध्वा लगाने वाला निम्नलिखित 


इल्लोक संसार के सामने प्रसिद्ध ह-- 
पौराणिकानां व्यभिचारदोषो नादांकलीयः कतिभिः कदाचित्‌ 
पुराणकता व्यस्िचारजातस्तस्यापि पुत्रो व्यभिचारजातः। 
( सुमाषितरस्न भांडारगाम्‌ ) 


` किये रव मी कु सुनना शेष १ हमारे दादा गुरू शरौ 


म 








 टिष्यणी-- 

+ १-नियोगमय मस्तिष्क समाज को चारों श्रोर नियोग दी नियोग 
दलता है सच है ! “सावन के ग्रन्धे का चारो श्रोर हया ही हरा जान पडा 
करता ॐ? ] यदि नियोग की एेनक उतार एक नार भी महाभारत देखा 
होता ता यह प्रलापः कदापि न ह करता; भृह।(मारत मे खष्ट शब्दों म घृत- 
राष्रादि का चिना मेथुन बरदान दारा उन्न दाना लिखा है यथा- 

| कृष्णं दवै पायनाच्चेव प्रसूति वेरदानजा । 
धृतराष्रस्य पांडाश्च पांडवानं।च संभवः । 


( त्रादि पै २।१००। ) ` 
प 
श्रथोत्‌-चकृष्णदर पायन ( वेदव्यास ) जी.के ` बरदान्‌ दारा ` धृतरा 


- ओर ~ कोड्‌ 'की उत्ति ' तया उन मे पांडवादिका दोना ( वर्त ६) । 
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स्वा दयानन्द जी से तो नियोग क विषय भं शस्त्रानुक्रत्त विधान 
लिखा है । परन्तु चापके परदादा गुरु उ्यास ने तो प्रत्यत्त नियोग 
करद पुत्र उन्न कर दिये दँ अब यहां नियोग का शिध्रान्‌ लिने 
> सले पर उयथिचार दोष लगना यष्ट श्रापको कितनी निलञ्जता 
र 9 जन परशुराम ने इक्कीस वार्‌ भूमि पर फिर कर स्त्रिय नष्ट 
र दिये तन सृत कत्रियो की विधवां ने ब्राह्मणो से सन्तान्‌ 
सर्पन्द क हे । हसं पुराण महाभारत का लेख श्रापको न दिखता हो | 
तो ऋ्रास्पै समाज श्रापको दिखा सकता हे) च्रागे के लिए न्रपि 
अथे बन्धो को दैष्वकर दृखसें पर आरदेष क्रिया करं कि जिष से 
निञ्जता का श्रादतेप खाप पर न व्रा श्रौर चपक्रो विद्त्ता का 
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 भांडाशीन प्रे | | हि 
(१०) पने पांचवे रोरे्राफमे जो डुल लिखा दै ञ्स से ` 
““छनायता लिष्टुरता” इन लके को सप्य करके दिरबलाथा (=) । 
प निशाकर शौर साकार के तत्य को अव समने लगे द १ | 
सोभाग्य की बात है । जी एक समय रूमाल मं रहे हृ पानी शने | 
साकार कह कर सूमाल के सुख जाते पर पानी द) न | 
हे वाते “पडतम्मम्य' संसार म प जैसे विद्यमान ह।उष. 
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क इसीयकार जव कृष्ण भगवान्‌ सन्धि कराने के सथ इरतिनापुर गयेन 

भ~ चय दुर्योधन ने णंडवों को पापी कदा था जिसके उत्तर म भगवान्‌ ने कहा 

(न क श 
वनेन सः ; पांढवाऽमवन्‌॥ ` 
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हमारे द्रात मे बरह्मा के पांचशिरो भै सेषककशिर का काटा | 
इस व्रिषयमें मरीसभासे किप यटाशषरके शद्धा छरते प उषो 
शरीर रहित कह देना इस वात को श्राप स्वाहा कर णये ! ठो ही 
ह इमक्रा उत्तर शापे पातक्या हो सक्ता दै? चकत खयन 
का ज्ञान उल दिन सिद्ध होगया फ्रि जिस दिन सार पानो को 
निराकार कर दिया । “प्रजापति दुहिता? के विषय म का हमने 

सुना था उसी क अनुसार लिखा था अव त्रप साकार छोर निगार 

` के तसक्नो समने योग्य होते जाते ह यह आनन्द की बात दै । आशो 

` दैकिञ्राप मविष्य सें पानी को उसकी श्थूलना के खूप में साकार शट 
कर सुख जाने पर उस को निराशार कहने का साहस नहीं करगे । 

` (१९) श्रापने अपनेचटे वैरेम्रार मे जो ^त्रिरोबेखनपेद्य- 
स्यादसतिद्यनुमानम्‌" इस ` सूत्र पर स्पते सनातनी सिद्धांत के 

। अनुसार जो पांडित्य दिखाया है बह तो इन परत्र के छपने पर. 





विद्वानों को तिदितहो ही जायगा) आग्ने क्तं सूत्र के अथे सें 
राप शवर स्वामीको मीमहातकर दिया दै । जहां पके 
श्रष्टादश पुण का गन्ध भीनदो वहां ्ापरको पुराणः शब्ड भी 


दीख पडता हे ! इख आपके असाध्य रोग को दत्र हमारे पाल 
नहीं दे । जव हममे वुम्हारे शबर स्वामी के भाष्यानुसार शश्र.ति- 
।  विरुद्धस्मृतिरप्रमाणम्‌ अर्थात्‌ श्रुति विरुद्ध स्यति यप्रमाण 


7 -~---~-------- न 71--- ~ -~- ~< =-= >~ 


+ +~ = ~= --- -~------- ~ ~”, 


















 स्म्पिणो--श्पाटक जन पिंगलेास्त “पंचमं लघु सर्वत षबज्ञषङ षर 

^ ` हरताल पोतकर उसमे स्थान म॑ दस प्रकार लिल ले -- ४ 
क ५. ४ ५ य्न ४ मि = ~ 

: =< क । {रस : छन्द सव १ क 9 1 

रबङ़ ` छन्द्‌ सब भाति खुखाला ॥ 
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भ्म. - ९ मः निकमे 
` (खग) धिभाग को अवश्य पदे ; पिर महाशय जी के “नि 
` पर विचार करं का ` 
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कदे कि नातो हमारी ही उपर है" यद्‌ कहावत ्रापने च्रपने म || 
मच्छ प्रकार चरिताथं करली दे । मीमांसा के सूत्र काश्रथं समने । 
की द्धि श्राप नहीं है यह सालूञ् होगया । सन्ना एेसे आदमी | 


८८. 


& ७ * ् 
शास्तराथे केसे कर सकते हँ १ ४ ऽचेधु ष्टा वक्तव्यं न श्रोतव्यं 


दिनो वचः यही च्रागह् लिए च्रादके पांडत्य को ठढांकने का एक 
ही उपाय दै. 


(१९) सादं पेरे प्राप; मे यापने लिखा हे कि “तराप वेदाबुक्रू 
लता णर निवद लीजिए पिर हम प्रज्तित चर्चां करेगे" यही तो 
ाण्का शाम्नाथे से भागना हे | हसने वेदाथ के विषयं पूवे पत्र | 
मरौर इय पच्च यै मी इवना स्पष्ट कःरदियाडैकिं इस विषय म “| 
फिर राका उडाना मापकता हठ ही होगा । , 

(१३) आपने पने प्व तेरेपाफमें लिखा है कि ˆ (हमने । 
स्रापका (ख, ग ) पैरेम्फ का उत्तर इछ मी नहीं दिया? यह आप- 
ङा लिष्ना सर्वमेव मिथ्या है । जव हमने श्रापके उस पत्र के उत्तर . 

म पन्न लिखा था उस्रं स्पष्ट कर दिया था करि इन त्रापके (कग) | 


पैरेभराफ का त्तर हमारे ऊपर के तेल से श्रा जाता है । इसलिए 


न र 1५ < 


छि 
1 


इस पर विशेष लिखने छौ ्ावदयकता नहीं है । अर्थात्‌ वेदः शब्द 
संहिता क! वाचक रौर शाखा सदित रन्यो कावाचक्‌ कसप्रकर 
याता दै यह सनुस्परतिके प्रमाणो से लिला था, किर अज्ञा इन 
निकस्मे (ख, ग ) रोरेप्राप्छौ इए जवावं लिखकर व्यथ कागज 
हम करयो बिगाड़ ! | 
~~ + 1 ~ 2 ~= ---- ~~~ 


हमारे =. पेरेग्रापः 
टिप्पसी--शपाठक हमारे २५-५८-२० के पत्र मे दूखरे पराम 
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(१७) श्रापने श्रपने नवव पेरेघ्राफ्‌ मे छ्मपने प्रतिञ्चाहानि क 
दोष क। निवारण करते हुए जो लिखा हे बह दोद दूर्‌ न दक ^ 
ऋआपके शिर पर्‌ ज्यो का त्यों नाच रहा दै । हमने पू पत्रो सं स्वष्ट 

कर दियादहेकिजो कुह शास्त्रा्थं के नियमों के {षय मे निरिचत 
करना ह्यो बह ्रापलेख से दी करलं । प्रत्यक्त आमने सामने भिलने | 
पर पूरव म परिणाम कुलं भी नहीं निकला । यह्‌ हमारे अधिकारिर्थ 
का अनुभव हे । इसीलिए हम चाहते ह क जो कुक बातचीत हो 
बह लेखबद्ध ही हो । मलो इसमे हमारा भयभीत होना केसे सिद्ध 

हो सकताहे१ ` ¦ | 
(१५) आपने अपने दशं सैरेघराफ मे लिखते हे, कि “श्रौ 
.स््ामी जीने घोडे की लीद स मनुष्यो को पक्का. करना लिखा हे" 
इससे मालूम होगया कि स्वामी जा क भाष्य को सममने की भी 
बुद्धि च्रापमे नहीं दे यह हमको मालूम होगया कि वदामि 
बद्धा न लिखामि परंचित्‌” यही आपका सिद्धांत द ।, इस अवस्था 
तं आप हमस लेखवद्ध शस्त्राथे करने पे असमथ हे, लिखत 
` शाम्वाथं सें प्रकरण के विरुद्ध बालन वाला या लिखने बाला मनुष्य 
शास््रानभिज्ञ रौर मूख कात है इससे श्रपने गुह्य को ठांकने के 
लिए अपने यह प्रामख्याप्रामास्य का अच्छी युक्ति लगाई हे। श्माप 
` इसे मूल संहिता वो छोड कर ्रन्य वेदारुद्रूल श्रन्थो के प्रमाण देने से 
, रोकते है, इसस तो यह सिद्ध हेता है कि श्रापके पौराणिक सिद्धातो 
को चकनाचूर करने वाले प्रमाण इन्दी भरन्थो मे भरे पड़े हँ ।इसीलिए 
इन वेदानुक्रूल ग्रन्थों के प्रमाणो से रौर अपने अष्टादश पुगर्णो कै 
५ प्रमाणो से श्राप भयभीत हो रहे ह । जब आपको ~ श्रात्मा 
, भं यह निचय दै कि“ञ्ाप के माननीय प्रथो म श्राय्ये समाज क 
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अः मी पोत् रब? छन्द है । 





क. 












 दहता!यायू दी जवानी वक्वा करनी श्राती दे} विदित दोरा है 
र समाजी ने यह ख्व दयानन्दी ग्रन्थों कौ गन्दी शिक्ता का परिचय दिया 
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भलुक्रूल कु मी मान्ता नद भि सफनातव यार हमे इन्र्॑थो 
क प्रमाणदेतेसेक्परोरेकतेदै१ वपर यापकरे लेवसे हौ सिद्ध 

होता है शि # अपकरे युदयका उदट्वाटन्‌ मूल संहिताञ्च स इतना 

महं हणा जितना क्रि आपके सानन पुरस्‌ प्रन्धो सं शो सक्ता 
, यह राप को सद्‌ अप्र दै, यद्‌ हम खव ससम गये। खाप 

लिखते दै कि “स्वामी जी के गलो को जनता के सामने हस प्रकर । 
नहीं कर्मे परन्तु" यह्‌ श्रापको यादं रहै कि इसका उत्तर हमं 

श्राप कोपेमादगे कि जिल से आपको दुःख उठानापड। आप्‌ 

भ्वामी जी छ श्नौर हमारे गृद्धां कोकणा खोल सकते रहै; 

जव आपके माननीय: अथो पे, ब्रह्मा विष्ण सदेश इन तीन | 
रा मातर होकर श्त्री क्षि की प्रो अनसूया पर वलत्कार्‌ 
हना, सौर उदके शाप से तीनों का यी पीडित होना, गो लोक 


चं धिरजा-गोपी सें पप कर्‌ चनौर लम्बट बनकर राघाके शाप से 


~~~ = ~ ~~~ 


>+ > 


~~~ ----*~- ~ 


च स^ ~ अ - त 
नकन 


६० 





~~~ - ~ - ~~ ~ - ~ जि किया कि ककि 


टिष्पणी--जी दं जन किं अल्ल संहिताएं सनातन धम्म के, 
सिद्धांतों का अन्नसर्शः समरथन करती हों, फिर उन से दमारे किसी सिद्धांत । 
को हानि पहेचना वास्तव ये श्रसम्भव रै, यह सत्य वात आ्रपकरे मूखसे 


निकल दी गई, क्या श्व भी हमारे किसी सिद्धांत को शद प्रतिकूलः 


का साहस कीजिएगा | | 
रिप्पणीो- किंस ग्रन्थ मे ? किस श्रष्यायमे? कुं पता तो दिया 


| 





बन बर नाचता हुवा रोलद साल ठक हजारों पुस्पर को शु्ष करता रा 
, च इव्यादि तदीयं वस्त मृखंश । तभ्यभेव समर्पये । 
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` शाल्लोक से थष्ठहाकत्श्री ऽप क्रा भष्त खस्ड अ गिरना, इर्‌ 


] ऋषि पात्नयौ ऋ पासहाथ में लिङ्ख कड्‌ कर्‌ नर्न स्थिदि भ 


 च्राना; चर ऋषयो क शापसे दषए८क सिग का पततन दनां ः 


तरचया के घर रांफर का जाना खोर फीसमें क्श का दनाः ब्ह्ला 
जीका श्रनी पुत्रापर्‌ कसावुप्हयोता अ८३१ 9 के शष सं 
> दका पंचव शिर भिरनाः व्रह्मा डीका अपनः साद सदशं 


| 














धकर लालित 3 करये इस इवारत को निम्न र्षि<त साति च च९६ 
बुर लल्ता । यथा-- 

(जिस समाज क म्रवतेक ने कवरो कन्या रमा प कमर्‌ होकर 
दर म बलात्कार विया ह ग्रोर उसके शापसे रम २दूट कर जानं द 
>] । श्रौर गुजरात मे बंकानीर के जवान पटेल कम्र मम फस कंर सपद 
बनकर उसी के साथ गुजरात प्रांत से भ्रष्ठ होकर पंजात्र ग्राद्‌ मं श्रमण &. 
बर जान बचाई ` हा; तथा जिसका नन्दीजान के विष स्प शाप से 
= केवल लिग श्रपितु समक्ष शरार पवित हवा हो । श्रौर जो मधुरा म॑ | 
वेश्या द्वारा प्रलोभित किया गया हो ] जिने रमा बो फीस म एक 
६२।ल। अर कलकत्ता स मेरठ तक का अनि जाने का सेकडक्लास का 
किराया तथा माग व्यव द्वा ह्य] तथा पनी पुत्री समान शिष्यां पर 
कामाठर्‌ हवा ह्ये | फर इसी धमं पुत्री के शाप से जिसका न केवलं 
शिरःपात श्रपितु शरीर पत हुवा हा । जो चांडालगट के शिग्रालय म 
शेता हुवो जागरण काल की दद्‌ मावना के श्रनुसार महदेव पावती 


{रा श्रपनी विवाह चचां चुनकर मोहित हयो गय हो । जा स्वयं खरी 


( दयामन्द्‌ हुलकपर दपंणादि के श्राधार प्रर) 
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प्रात्रती पर्‌ मोहित होना रौर उसी ससय कंकर के समन्त यज्ञशाला 
र % € = + (+) कन (८. 
म्र रह्मा का बय्यं पात हाना, श्रोर उन वोय्ये सं ८८१०८ ऋषयो 


1 | < ; 

~ प उसा खथ उलन्यदहाना, नारद्‌ पक्तुम स्तरा वनक्रर तालध्वज 
राजा घेवडा भारौ गथ धास्ण करे चान युता पुरचरो का उलन्न 

च ‰\ ति [म ] ^ 4 ~\ (न 

लमत, जालन्धर दी स्त्री वृन्दा श्मौर इाग्बाद्युर शी स्वी तुलसी के 


स प्रिभ्णु क्रा कपट्‌ से व्यमिचार्‌ ऊरनाश्रीर तुलसी के शप से 
शाल्म्ाम स्प काला परर हकर भूमि पर गिरः पराशर का 
मत्स्यगन्धा के खा सोकासं मो व्यभिचार करना, रौर गर्पत्नी 
| केसा चन्द्रमाका व्यभिचार करना, उसी व्यभिचार सं बुघ 
नामक्‌ पुत्र उरफएन्न हना” इत्यादि च्रपने गुह्यो का उद्घाटन करने , 
याल प्रमाण जिनक श्रन्थ हवं थला आय्य समाज के साथ 
लिखित शास््राथे करने का साहस कैसे कर खक्ते हं ¢ यदि उन 
बाों फा लिलित उत्तर देने काव्मःपमेदमनहोतो स्पष्टता कहं 
तरिए । उससं लज्जा कीकौन सी बात दै¶ ष्टि की उत्पत्ति 
ते शातते अपने उपास्य परमात्सःको कलङ्कित रने कौ जिन पुराण 
कर्तास्मि को जरा भ) लञ्तान आहवे पुराण अर उनके अनुयायी 
““दडिनम्मन्यः दसस क लिये जो कुच लिखं बोलें सव थोडा ह्‌ ह । ` 
(१६) आपकं भ्यारहवे पैरेश्राफ स जो कुछ श्रापने लिखा है 
उनका उन्तर हमने उपरर दे दिया है, परन्तु सम्भव है किं वह श्रापको 
| समभा संम श्मवि क्योकि पराणो की शिक्ताने श्मौर पषाणमय सूतिं 
> = छी पूजा ने श्रापकी बुद्धि पर देखा पाषाण रख दिया है कि जिससे 
अपकर स्थूल स स्थून वाति भी ज्ञात नहं होती । जब हम उपर 


१) ` अमपङोभसभा की सभ्यता का नमू दिखा सु द त्र एेसी दशा 
। लेलवद्ध काम कए्ना अच्छा है । अतः श्रापको हमारे यहां अरं 
हमारी आप यहां श्राने जाने कौ आवदयकता ही क्या दै है. 
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(१७) च्ापने बारह पैरेगार में “उल्टा चीरं कोतवाल $ 
दण्डे इख कहावत से पद्‌ चाताप न कर 9 ञो लग्न होकर = 
किया हे वह हास्यास्पद हे । वास्तञ नं उस्र कटावत के श्रनुखार्‌ # 
शरापते चौरवत्‌ होना स्वीकार करिया दै. इतन। टी नहींप एन्तु अपने 
उपास्य देव कृष्ण को भी प्राखनचोर कह कर उसका दअलुयाय। ह्‌} न 
वे ही भूषण से स्वीकार कर लिय है क्यादही अच्छा हता क्रा 
द्मभने उपास्य देव को भूषित करने क [ल ८ दोर, जार~ 
शिरोमणिः” लिख देते तो श्रापके उपास्य दे दप शोभा ऋधक्‌ 
बद्‌ जातो | | 





2 


भवदीय उत्तराभिलाष) 


वावूराम भल्ल 
मन्री-श्रा० स { 
हमारा उत्तर र 
श्रीरनातन धम्मे सभ 
नैरोभी-६- २७ 
अन्त्री महाशय ! श्राय्यं समाज नेरोवी; 
ज्ञय श्रो कृष्ण । अपके १-६-२७ के पत्र का सत्तर ईस 
प्रकार है- ` 


(१) श्रापकी तंग खोपड़ी से “दयानन्द प्रथो फ चेदिकरता 
यूना हमारा स्वस्व है या श्नाघ्रह” यह्‌ श्रभ। तक नहीं समाया ्रौर _, 
साक्षी समा सुवेगा, श्राप लेल बद्ध पच्लिक शास््राथ से इसीलिए . ` 


भते द कि अगर यद्‌ मामला जनता के सामने भदा तो जनतः 


2, अ =“ 


जो ~ री मे क्षि ~ +न ~, 4 +ना „+ ~ ~+ {~~ 
म 


| ५३ ॐ शाभ्त्राथ-पच्छक 


छ ऽस ~ र्त = रि ग 
पके उस दुरग्रहको देख करप््ौरन वुम्टारे सुख म (नरवरः . 


५ 


क न 9 ~ 9 ~ 
सानि 19 
म 


ह # ई लु त ८ [यो ३ = आत = ज [गो ध ण्ण नु र) ८ 
+ 2 सत; व तो (य्‌ खमर्तीति चव्यं दश हस्ता हरीतकी" के श्नु- 
9 


॥ ~ - 

ह. सर्‌ बु हने जो चदा स} नखं सक्तं ह। । 

| न (२) श्राप रएकाधिक्ग्ण छर्‌ यिन्नाधिकरण परर वदत बल 
दष्टे है परन्तु इमं मुखता का मी कहीं ठिकाना † याकि 
सदन क = 2.1 | 

| वयन्र एक क्रालावन्छधिद सं ही भिन्नाधिक्ररण पर वादं का निषेध 
| 
| है सम्यान्तर मं नहीं।सो हम तो रम्भ से यही लिख 


रे हँ करिणक दिन आप हमरे यदं त्राव च्रोर पराण विषयक 
प्रन उपस्थित करके उत्तर लँ । दूसरे दिन हम च्रापके यदं 
छमाकर दयानन्द ग्रन्थ श्रिषयक्रं प्रन उपन्यित करेगे त्रप 
„ एन्तर देना. उतनी सष्ट नीति सें “भिन्नाधिक्ग् २ चिल्लाना 1 
शायय समाज पलाल बुभास्फडो काह काम हो सक्ता ह| 3 

छ 







मन श्प पूत पन्न मं | द्परापक्री ट्स मूखेना क इसरलिप 
वेत्ता दी थी क्रि दयानन्द शताब्दी पर श्राया को विद्ध | 4 






॥ 
र 


सशिपद्‌ का समाप्ति हाने बाले पुरुषपुगव को धिता का 
भ्रडा न फूट पाए + 5 
(३) शाप्त हमारी मंदान मं श्राने को ललकार का उन्तर्‌ 
दयानन्द की गजना के गत गाकर देने कीचेष्ठा को हे प्रथमं 
@& तो दयानन्द ने श्िसि प्रकार सवत्र मुह्‌ की खाद थी यह दुः 
संसार जानता है, विङ्ासन्दीहो तो ^यमालय से दया 
नन्द को बुलाकर पृच्ठ सक्ते है । काशी के एक साधारण 
पडत रध्य ने उन्हं क्रि प्रकार पल्लाडा था) यह मध्य 


© साहिव कं इन श-दों से ता ॥ तता ह क 


3 ग्क् च = ४ 
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~~ 


क्म नो स्वामी जी महाराज क। बड़ा परिढत ज्ञाने थे व्रतो 


उनके मलष्य हाने में मीसन्देह तो ह 2 य्ह) हाल ऋष्टेनसखए 
रादि संदृग्। था. पं० गमलाल शाम्त्री से पराजित शोक त। 
दयानन्द को श्राय्यं समात्न के नियम बदलने कै लिए विच्श 
होना पड़ा था । बम्ब श्राय्य समाज का पुराना रिकाडं पद| 
ती यदि प्टुजेननोषः न्याय सं मान म लिया अदे छ 
दयानन्दने गर्जना करी धीतौ भी वह गजेना भ्राज दुम दवाकर 
दीति हवे तुम्दरं क्या महारा दै सक्तो है, श्रगर तुम भे 
सामथ्यदैतोमेदानमे श्रा जाइए । 

( ४) श्रागे चल कर चापे हमारे लेखा को पुस्तकाकार छषने 
दी च्चा की है सो यह त बहत उत्तम बात है) शाप वरय छपःए 


हृष ्ाधा खरच च्रापको दंगे, पत्रों ₹ अतिरिक्त हमारा या ्फ्का 


निजी एक मी शब्द नहीं होना चाहिये केवल पत्र व्यो कत्य 
छ्मवदय च्रप्ने चायं । ५यन्त्‌ श्राप रसा नदीं कर सकगे क्योकि 
पटित जनता के हाथ म यह्‌ पत्र व्यदह्‌'र जाने से त्थं समाज क 
रही सही पोल खुल जावेगी । 

(५) दूसरे प्रष्ठ के अन्त सें शाने सत्याथ प्रकाश की गन्द 
हाल्लोम का प्ररिचिय दते दवे गलियों से काम लिया ह जिसके उत्तर 


हम यदवो कहना चष्टते ई कि “ददतु ददतु गाली गालिवनतो 
अवन्तो, वयमिह तदभावे गालिदानेऽ समर्थाः” । 


कनक 
== ~~~ ~ 
= 


ओर 2ी° गो० सादिका निरय । 


-~ 


४४ 


* ` 


॥ 
न च 
॥ 4 
+ - 


ॐ व =-= ~ र. 
दिष्य -¬ ५] पट) रजाशिवप्रसाद्‌ सितारे टिन्द्‌ को “नप्र निवेदनः (1 
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शर्य सं वांटा % इस्‌ प्रकार भूत काल श्योर भविष्यत्‌ काल का. 
`  ॐरि° देखोदमारे "पुराण दिग 
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( ६) रदी ऋ्पको कुत्ते की उपमा देने कीशिकरायत सदो. 
दाप द्‌पनन्द्‌ पर दावा कर कनि उसने यजुर्वेद भाष्य (१६। १२) 
भे समाजी समनाप्तियों ओ्रौर यजां को सूर की उपमा दी हे, 
तश्रा (१४।६ ) मे वैद्यो को उट, शूद्र का घैल) नाक्रो बो घोडे 
खचर बताया है, सा रग दयानन्द लाग सूत्र देल ञंट ख्चरे हो 
सकते ह तो उन्हँ कृत्तं होने > कादं शिकायत नह हानी चादय। 

(७) हमारे सवरमण पराणां के सदकारिन्व का उत्तर आाभ्से | 
भो नं वन षडा, जवकि साग्रणादिने स्पष्ट "ब्रह्मपुराण 
रादि नाम, देश उनका सद्कारित्व साना हो च्रौर अन्यान्य 
श्रानार्यौ ने तथास्यं वेद्‌ ने इनका श्रलुमादन क्याद्‌) फिर इस | 
प्र शार चोरकटते मो क्या ! 

करान चावल के खहकारित्य का शअत्तेप वही “भुख्यजन?' 
कुर सकना ह जिसे करं उक्त पुरतकों की भिन्न मापा भिन्न लिपिका | 
भरीज्ञानन दो! 

श्रार बताये कि वेदादि शाखो पै जो धड़ा धड़ प्रन्ध बचक | 
पुराण शव्द श्माता दै वह किन भ्रन्धो कावान्क द? आष ब्रन्थ 
तो यद्‌ वताते है किं मंत्रोप्देश से पूवे विनियःश का उपदेश श्राव्‌- | 
यकर ह, शरीर विनियोग ल.णत ऋषि देवतार््रो के चख पुर्ण 
पन्थो स व्माते है अतः अनादि काल से जिस प्रकर गुरुररम्परा 
वागा वेदोपदेश वा उसी प्रकार ५राणोपदेश, द्वापर क अन्य में श्री 
बेद्भ्याक्त ज ने वेद श्रौर ५राण दानो को श्रन्थाकार विस्तार ब 


भ 
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धाति केरल शाखानभिज्ञना का परेचय सात्र ६ । कदाजन 1 
पर ए शब्द बल्कि वदसान पुराणो के नाम &। राते ६ । जस 
मैदानम त्रां इम वताप्रेगे। 

(८) आष पराणो क केवल “मासाम्य शिजाकोद्टी वेद्‌ 
प्रतिवरुत भान धिरेप शित्त" को नहीं । चलो) विना ह्म 
शाखा किये श्राधा िवरटष्यानोहो गया । छणाक प्ग्णां क 
व्रेष शक्ता की एक ताल) लिख यजं जिसतं विशेष २ 
स्थलों कै श्रध्याय श्लोकादिका पूरा पता साश्र हो, जिमसे 
धा भगडा तो सदा के भिये मिट जावे । जव (विशेष शिक्ता 
की तरैटिकतां च्रापने स्वयं सस ल्ली तो “समान्य शक्ता! को टमं 
समभा देंगे, आप जरा पनी तंग चौर खुश्क खेष्ड़ोको चौढी 
२ ` छीर चिकनी बनाते का प्रयन्न किया कर । फिर हमासया उव्थित 
; विषय विना परिश्रमं अन्दर घु जाया करगा। 

1 (६) वेद शब्द्‌ कां “साङ्गोपाङ्ग” वाचकं है ओर क 

प्रत्र ब्रह्मणात्सक शब्दराशिः वाचक-हमने यह्‌ ख सममः रक्खा 
परन्तु स्मरण रहे जिस के मत में जिनने भाग कानाम वेद 
चे उतते भाग द्वारा द्यो अपनी ^“ददिकता” सिद्ध कर सकता 
द नहींतो बह ‹ श्रदैदिकः" है यहु साफ़ वात ह । हस अपने 


दव; 











श्राप श्चणने मान्य वेदों द्र दयानन्द गुन्थोँ को “दिकता 
करते से भागते है 
व ५ 


हि 






ध्‌, 


॥ क्योकि आपको पताह करिवेदमै 
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पता चट सि्ेणा, इस लिए आप वबड़ाते ह । बाहर्‌ वंदिक धर्मियो! 

( १० ) टी° वो० साहिव के फंसे से श्राप वहतं घवड्ार 

ने नैर सनातन धर्मी की कलम कांलिखा ह्ृश्रा दैः अतः 

आपके सान्य होना चादिये । जरा पद्‌ कर तो देखिये कि द यनन; 
कितने पानीम था! 

( ११ ) सहा भारतादि गन्धो मै अयं समाज क पश च नियोग 

5 चर्चा हेया नदी-जनता के सामने इस निषय पर हीदो बातें 

र लीजिये । फिर हम आपको बताय॑ग च्छि च्रपकी अक्ल कटा 





कितने तक पर्हचतो | 
( १२) सुभाषितरतनभांडागोर के ऋक द्रा वह मूख गिण 


करने का साहस कर सकता ह । जसनेकि सूल गृन्थ क दशनन 


करिये हो वहां कौन एेखा धिषय > किं जिसकी निन्दा ओर स्तुति 


दोनों न की हो यथा- 
( क ) वैग्रराज | नमस्तुभ्य असन जसखहोदर 
( ख) गरिकागणका समान धर्मो । 
( ग ) मूखस्वं खलम भजस्व ङुमते । । 
( घ ) कषणेन समो दाता न भूतो न मविध्यति । इत्यादि । ` 
उपयु क्ते शोको संचय र व्योतिषियों कौ निन्दा तथा 
| © मूखेता श्रौर छषणएता की प्रसा की दे, क्या कविसव प्रधान भरन्थ | 
` . ऊस परतिमा चमत्कार को वस्तु«: निन्दा स्तुति परक माना 
| ध हा ख हेः १ बाह।र साद्वासशु. पचन्ुिषाणहं पश्च के 


भ. । वत 
~ 2 ४ 



















| ५८ | शास्त्राथे-पञ्चकं 


ल्य | भविष्य सं उक्त इतक का पाठ दसं प्रकार पदा फरे | 
सामानिकानां स्ययिचारदोषो सशंकनीयः कृतिभिः कदाचित्‌ । 
द्याप्रनन्दो व्यथिचारजातो ह्यन्येऽपि सर व्यभिचारजाताः ॥ 

( १३ ) साकारता निराकारता के सस्वन्य सं इमाय जो सदातन 
सिद्धान्त दे बह आपने खाज ससस । चलो फिर तो कभी प्रज्ञापतिं 
रूप नौ ताख मीन व्यास वाले सूयं पर निराकार होने का च्रान्तेप 
नही कर सकोगे । “सुबह का यूल्ला शाम को घर आजव; तौ भी 
गनीमत । 

( १४) “विरोघे चनपेदयं स्यादसतिद्यलुमानम” के हसारे 
पौडित्य पर अप चक्रित रह्‌ गए ] रद भी क्यो नहीं । जव कि खाएके 
पेश किये प्रमाण ही पराणो की वे्दिंकता की खच्चै्घषिरणा करदं 
ग्रोर ` आप “किं कलेत्य विभुः" हो कर॒ श्रप्रतिमा"' निमहस्थान 
मे पराजित होते हों ! शटा शवर स्वामी कं भाष्य सं “पुराणः? शब्द्‌ 

का पाट सो तो- 


श्रुतिस्थरतिषुराणानां विरोधो यदि जायते । 
शरीतं तत्र प्रमाणं स्याद्‌ दयोदधे श्रतियंरा ॥। 
इत्यादि स्थानो से प्रायः समस्त गन्थो के प्रामाण्य निर्णीय प्रघ 
मरं खूब अता दै देखना हो तो सथुणके किंसी फक्कड फकीर से 
प्रखि उध्वार लेदेख लो। 
( १५ ) हमारे २५--५-२७--पत्र क [ख ] रौर [ग ]का 
उत्तर श्आपने अभी तक नहीं दिया । विना सोचे समभे उकत्‌ 


भ 
~~ --~+ 
नय भित 





टि* (१) व्याखस्प्रतिः १।४॥ 





^~ € 
1 


ॐ. 


४ 
न 


म 


ॐ .शास्त्राथे-पञ्ेक | ५६ | 


विभागों क “निकस्मेः लिखकर पिण्ड घुद्ाने का श्रयत्न किया 
छ, हय फिर सयत कर्ते करि हमारे उक्त विभागों शा उचित 
दने शा भं श्राप पराजित होर्है ह। 

(१६) हसने पिले आपके तान ग्रतिनिधि बुलाए परन्तु 
स्रापक्े इन्कार करते पर आपको जनता के सामने च्राने को तिथि 
सेमयादिक दिये। इमारी इस उदारता क आप “श्रतिज्ञा हानिः 
टकर च्यपनः सन सरसरा कर रदे दै । पको वह्‌ दोषच्रभी 
तक नाचता हवा नज्ञर आ र्दा दै, क्योन अवे | आखीरहयामी 


^ 


तो, साल साल तक वधप पिन $ नाचने वाले, कापडी कुल 





~ रन ते अपर ९ 
कलंक कंजर दयानन्द ॐ चेते ।। जिसने अपन ` यञ्वंद भाष्य 


सै यी मालिया को नाचने की शिक्ञादी ड॥। 
(१७) घोडे की लीदसं पक्काहोने कौ सिलासफी हम 
तो खेर नहीं समभ्रते । परन्तु स्राय्य॑ समाज ता इसे अमल मं 
लाता होगा, इख लिए त्रप हौ अपना अलुभव बता देते । 
( श ) आष क्लिखते है कि शज्ाप स्वामी जीके श्रौर्‌ ` 
हमारे ग्यां को स्या खोल सकते ह” ॐौ | हरणिज्‌ नह) ५ 


स्वामी जी केगह्यको तौ-वांकानीररेगांब का युबा ज॒मीदर हौ 
खोल सकता था.। आपनेःस्वामो जी के गुह्योद्बाटन का ठेका 







ड्सेही, दे रक्खाथा ॥ मदरेखा घृणित काम क्ब कर सकते 
ॐ । द्गर श्राप, से गुह्योद्घाटन कराये विना नहा रहा = 


तो गारुदुल कांगड़ी चले जाइए । बहां गाद्योद्षाटन कांड नित्य 


५१ ५४ 


< 










~~ 


वलनैवीवद्यानन्द भान १।२१॥ (द) 


[री चि या क "~ ॐ क 
, # ~ 1 


[ ६० | | धुः शास््ाथे-पञ्छर 
होते दै) बिरवास नहीं तो नरदेश शाखी कृत “्माय्ये समाज क। 
इतिहा ख का प्रष्ठ ३० पद लीजिए । 

(१६) पुराणो कै विषय स्र श्रापने जो प्रमाणं शुटर्म्र चक- 
बास की है, श्रगर वह ठीक श्रौर्‌ श्रापको इस पश भरोख्ा है 
तो जनता कै सामने आकर प्रश्न कीजिये । च्राप जो पुराणो म 
दिखाए गे हम बही र वेदों म दिखाए'गे ¦ अन्यथा विना पतै की 
बकवास करने बाल्ते का उपाय ¢ मची पचः” के अतिरिक्तं ओर 
क्या द्वो सकता हे । इस प्रकार की कथा््रों का वेदिक नमूना 
हम परिमित शब्दो म सप्रमाण लिखते हे भिलान कर-- 

(क) भ्जापतिः स्वां दुहितामधिष्कन । (ऋ०य८। १२७) 
(ख ) पिता दुदहितुगभमाधरात्‌ । ( थक ६।१० १२) 
(ग) तेन लायामन्वविन्दद्‌ बृहस्पतिः सोमेन नीताम्‌ । 

( अथचे ॐ | २७।४ ) 

( घ ) दीघतम। म।सतेयो जजुर्बान्दशमे युगे । 

(ऋ० मं० १ अ० २ अ० ३०१) 
। ( डः ) तस्य रेतः परापततद्‌ हिरस्यमभवत्‌ । 


( तैत्तिरीय १।१।३। ८ ) 


( च ) तस्व योनि षरिपश्यन्ति धीराः | ( यजुः ३१।१६ )} 
( छर ) इमं ते उपस्थं मधुना संसजामि। (मंर त्रा०१।१।१) 
(ज) बीयमसि बीयमयि धेहि । ( यजुः १६।६ ) 


(८ मः ) योनिरलूखलं शिनं युसलम्‌ । ( शतपथ ७।४। १। ३८ ) 
टि* (१) दयानन्द ल कपट दपण एष्ठ ८ । ` 


` ~~ ~= ~~~ ~ ` -~---~--~- ~~~ ~ ~~~ ~~~ 





सा 9 काका न 





























म) यथाङ्कम दधता मनोधस्तेनयोविततसिज 
( थव ६। १०।१।१) 


(^ १) $ = ४. 
(ट) मा तुदिप्रिषुसत्रय स्व ष्ुजार शृणोतु नः । 
( ऋ० 81८ ।२१।५, 


^ 
५ (ठ) उपोषसे एसमरृशम भेदश्राखि सन्या । 
( ऋ० २।१।११।७)* { 
( 29 ) न्तम ऋप लि खते दै कि श्यापकछो मार्‌ यहा षि 


तोर हमारी छापके यहां शरान जाते छी आवदयकदा दी क्या 
है छप निराद1र = कसम खाकर कद क्या यह्‌ पिका 


शाखा से जगना नदीं है १ श्राप लन २ वहत चिह्ला 
रहे & लेकिन हमं कच कहते दहै कि लेखचद्ध न हो हस तो 
र कि प्रश्नोत्तर आमने सामने निदिचत | 


= जनता को सुना दिये जोव । परक. 
श्रीमती जी जनता के सामने रातो 


योगन बीवी को यह्‌ शम्म 
रयं सोच लं! क्या 


) वकत 1 





समय सं लष्ठ पदक 
चनह छपा दिया जावे, पर्छ 
हद लञ्ञा का स्वाग भरत द एक नि 
` कह तदक ठक हो सष्ही दै यह श्राप ९ 
११५८ ११ १२१ तक की तालीम से कतराती हो १ नी नही! 


ठेखा न कीजिए । वम्हारी इस शाम्म से कु मीपाक रौरवादि से 


ख ) व्रह्म दुहिता ( ग ) चन्द्रतास (घ) 


( च ) जलदरी ( छ ) शिवलिंग ` 
त्रश्लीलाभाख सम्बन्धी सन्देहो का 


६८ 4 दिर व : £ न्थ 
पराण दिग्दशे न अन 
." - ह 5 








` ॐ उकतवेद्‌ मनो से (क 
3 ` उतथ्यपनी बृहस्पति (ङ ) शिव मोहनी 
< न ) वीय याचना (ञः, ठः ) ग्र 










का क कन्डक च = ` 
1 








[ ६२ | # शःखाथ-पश्चक ॐ 


स्ता हृ्रा स्वामी श्रौर भी दुःख पावेणा | 
(२९१) श्राप “चोरजारशि बाणः” पर ्ात्तेप रते ष ्. 


खो तो श्रार्यायिविचय से 

मानः प्रिया भजनानि प्रमोषी.? संतर १ समे दयानन्द ड 
निराकार कनो चोर श्रौर उपयुक्त [ट] विभागं रसते (बहिन 
जारः कहा दहै अतः श्रापङे निराक्राट्‌ पक्त भ ेरज्ञार 
शब्दों के जो अथं होगे बही हमारे इष्टे से सस लज्‌ 

(२२) श्रापको जनता के सामन रास्त्रिय 

क्रि कहीं दथालंदी प्रथो कौ भोल न खुल्ल जावे ! लेकिन उस 
पोल को कव तक घ्टुपा सकोगे, जव गवर्र्बेट ने सत्याये प्रकाल 
क तालीम को पश होने कां सर्टिकिकेट दे दिया टो ओर भू | 
नतान्‌ संसार के सव से उच्चात्मा निष्पत व्यक्ति महास्मा 
गांधी ने इका समर्थन कियाद फिर भी श्राप उस पौल करा 
सुरन्ित सममते हो ! जिनके प्रथां भं-- 

९ र 
- वैल. मेढा, वक्रे से नियोग करना, बिद्याथिर्यों की 


२ 
गुदाः -"ना, कंवारी कन्याश्च द्वारा पुरूष-लिग को शद्‌ मे 
९ | 
गक्ञेफ कर मीठा बनाना, मोदे चूड से सार्गो को पकदना, श | 


~~~ त का कक क ष न -- 


ऋग्वेद १। १०४ | ८। अ | 
| र्पपिणी-८ १ ) दयाचन्दी यजुवैदभाष्य २१ । ६० । ६२ )-उक्त | 
 अजुरमाप्य ६। १४॥ (३ )-सं° वि° विवाद प्रकरण ( ४ }--यजुभाघ्य 
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= पेट नर घस जाना, 


क 
५१ 


द्‌ 
रा पीक्रर भंगी हो जाना, स्मा 


६. 


त्न त्त्‌ 


६ 


[> 
वाष्टकरो बुला केर उख ` ` " "करना; कुःट्‌ते सकर न्ट जान को 


= र 9) । क 
नोदशास्त्र पदाना, चोदह्रष तचत जभ्वदार के लड्के सं बद्‌ 


१० । 

फैली व्‌रलामा -* कन्या क्ले 5० करवा कर बर ५ । 

| ११ ॑ 
| परीक्ला करना, वीर का खैचना, लि कतो टीला छोढते हए . 
| १२ | 
| थर्‌ छो -- "ना, नाक से नाक श्रख से राख द्मैर उससे वह | 
१४ | | 

म दर्याजा फट जावे 


ली लेग पर रस्वनाः अशर्‌ इन सैचातानी 


स्वाभी जी के श्रलुभूत कंसखे से तंग क्ताः 


त) फिर 
ध कर विपरीत रति से गाभिन | 


१५ 

गाय चैल ची तरह आसन 
9: 

करना, अपान वागु को रोक कर दिमाग से गंदगी भरना; ` 

उर््यादि २ दुनिया भर्‌ कमी गंदगी हौ वह समाज जनता के 

सामने क्या सुह लेकर खडा हो _ सकता हे च्रगर शम्मे हैतो ` ` 

इन प्रथो की वेदिका सिद्ध करो १ नही तो ल्ल्‌ू भर पानौ 


र दूब मरो ॥ 

















श 
२५। ७] ( ५ )-दयानन्द्‌ रत्र दपण धृष्ट १६ ॥ (& )-द० च° दप 

१६ ॥ (७ )-दयानन्द लेखादली ।। ( ८ )-“फक्कडः का कजर नै ॥ 
( & )-द० च° दपण ष = ॥। ( १८ )-सलयाथेपकाश 8 ६२ ॥ 

` १ ( ११ }-स, म, 8 २४६३ ( १२ )-स. भ्र. 98 €२ (५) 

^ २ ॥ (१.११ ९०। ६५॥ ( १५ )-यल॒माष्य २८ ॥ 
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५0 सतन: = 0 न न @ = ग ~ = ~ = न ना क = ------च्ः व क सिं = ~ } 
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क ९५, कुः 'शास्त्राथे-पद्चक 


र 


ह इदो कर 
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(२२ ) श्राप शास्व्राथं से मड हुन चाईते 


अरज तश के पत्रञथवबरहार मँ श्रापनेनता हमार लिखे हए 1 
भी नियमकरोस््ोक्ञा(छियादैश्रोर नाही त्रग्नो चर्‌ से क ह 


खचित निथम लि भेजा हं 
परन्तु गत वर्षा करो भाति अव छो बार हप अर्के क्कि ¢ 
रहार मी मागते नही दँगे । चरतः सुकते शास्त्राथं से श्रापक्नो भ्य 
हेतो श्राय थपने आह्‌ के अवुगार द्ुपे २ हौ सदही--हमारे 
`  पुरार्णोमसे किसी एक पुराण के तौन प्ररन लि भे्िषए | 
। हम उत्का सप्राण उत्तर श्रापको लिख सेजगे इसी प्रकार हम भौ 
8 लीघर ही सव्याथे-प्रकाश ॐ कोड तोन प्रदेन भेजगे त्रपि हर्षे 
उत्तः लिव भेजना, उदि वाप्के उत्तर हो दानो पार्टि के 
यथाथ उत्तर सममे जावेगे | प्रदन पहुंचने ॐ घमयसे ७२ वंदे . ४ | 
६ के अन्दर उक्तर पहु जाने चाियं । च्रौर उन प्रदनेत्तरौ को 
ध  निर्खय क लिये पाजिटर सखाहिव संसृत प्रोफंसर सौक्संफोड 
यूनिवर्सिटी को या ए० सी° चूलनर साहिव चांसलर्‌ पञ्जाब 
यूनि निबसिटी को अथवा श्रापके चुने हुए अस्मदानुमोदित छिषी 
 निष्यक्त संस्छरत ज्ञाता को भेज दंगे । यष्टि आथ भयवश मध्यस्थ 
४ संय न चाहतेहों तो खन्द पाकर जनता मेँबांट दिया 
जावेगा । रोर जनता ही उका निय करलेगी । च्राशा है 
मब आपष्ो भागने का भवर नहीं रहा होगा । | 
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[न त्रा थ ५ 
( ६५ | % शास्त्राथे-पश्चक ॐ ४ 


‡[स्य लनाज क पचवा प्न 
6 यय्यं समाज रेरे , 
सेवा भ-- ति° १३--दे--२७ 1 


श्री सन्त्री सनातन घसं संभा नैरोबी. 

नमस्ते ! आपका ता० ८-६-२७ का पत्र पहुंचा, तदसार निवे-  । 

दन्‌ हे फि मापने च्रपने उक्त पनर में शिष्ट मर्यादा का उल्ल घन कर | 
जो कल लिखा है उसका उत्तर हस इतना ही देना चाहते कि 
शरी ° स्वामी दयानन्द सरस्वती जी उदीच्य त्राह्यण कुलोत्पन्न थे। 
यह वात गत वषे मौरवी सियासत के टंकासा गांव ओं जो “श्रीमदया-' 
"9 „ नन्द जन्पशताव्दी सहोत्लव हया उसमें श्रीस्वामीजीकेकौट्‌- 
ऋ स्वक सनुष्य भी सम्मिलित हवे थे, उससे निचय हो चकौ है। . ` 
इस कार श्री स्वामी जी उच्च कुलोत्पन्न थे इस विपय मे कों 

भी बुद्धिमान्‌ अब शंका नहीं उठा सकता । यदि चठावे तो उसका 

सूर्यं पर धू कने से श्रपने सुख का विगाड्ना ही होगा । किसी 

की शक्ति नहीं कि अब कोद इस वात को मिथ्या ठहरा सके || 

उस महोत्सव के प्रेसिडेर्ट मोरबी रियासत के श्रीमान्‌ ठाकोर 
क साहेब स्वयं हषे थे । श्रौर रनन्होति श्रौ स्वामी जी को अपनी 
सियासत का मूषणमाना था। ` 
त +  श्रनाय्य॑ता निष्ठुरता करता निष्कियात्मता। = 
&. पुरुषं ॒व्यंजयन्तीह लोके कलषयोनिजम्‌॥ 
- (गव. | ° ५८) 
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$ इषमनु के शछोकालुषार अपने लेखों च्रौर्‌ अपने भावं 





५०५१ ॥,९। ष ् । | 

से अनारत आदि गणां का जनतास सान्तात्त्‌ भडशन करके | 
~ ॥ ५, 2 1 

अपने कल का परिचय च्रच्छी प्रश्रस दैरिखा ह्वै यह्‌ भील. | 
अच्छा ही हुवा शओ्रोर-~ | 1 
ने ५ प ‹ | 

जातो व्यासस्तु केवद्या शपाकश्च पराशरः | रः | 

भ ५ र न्प 

शुक्याः शुकः कणादाख्यस्तथोलूक्याः सुरोभवत्‌. ।। २९ | 
मृगीजोथषं श्र्धोपि वशिष्ट गणिकात्मचः ॥ 
मन्दपालो । निश्रष्ठो नवि ङपत्यसरच्य्रते |} २३ ॥। |) 





( भ० पु० त्रा० पस्म० ४२, 

अर्थात्त--त्यासज्ी घौवरी के गभं से, पराशर युनि-चाश्डाली 
के पेट से, शुकदेव शुकी के उद्र से कणाद उलूकी से ऋष्य । 
रग हरिणी से वशि वेद्या से मन्दपाल युनि नौका चलने 
वाली से उत्पन्न हृदे ष । यद्‌ सव अपके पूष्ज हं, म्रौर्‌ श्राज 
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# रिप्पणी- खलः से्मात्रासि पर दिद्राणि पश्यति 
र प्रानो विल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 
गर्थात्‌--खल परए छोटे २ दोषों को भी खूब देख सकता है परन्तु 
सपने महान्‌ दोष भी नदं खमते । यह ॒नीतिवाक्य उक्त समाजी पर 
सोलह त्ने धटता दै, पाठक तआररम्म से रन्त तक पत्नव्यवहार को पकर 
रः. न देख कि हमारी ओर से “श ठंगरति चरेच्छाटयम्‌ के अनुसार षमाजी की 
=  नोक्मोकका मह तोद उत्तर तो श्रवश्य दिया गया है परन्तु ग्रपनी ॐ 
ध ९ ४ ओर से कोई श्रसभ्य श्रा्तेप करने का प्रयत नदीं किया गया । तथापि । ` © 
वदवार बार दमे तो उपालभ्भन देता है परन्तु श्रपनी काली करतूत को - 
। शटी त्राखो भी नदीं देता। 
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६७ | द शास्तार्थ-पञ्चक # 
तक्‌ वड़े अधिमास से उनको पूदेज मानते च्राये ह । श्रौर उनको 


्रूवज कदने म ओर उनके वंशज कहलाने मे जिनको कुठ मी 
५ ञ्जा चह स्राती उनके किये तो श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
च्छु होने चार्म | 
शि रापने पुनकरूकति करके हयक केवल संहिता प्रमाण देने के 
लिए लिख दै; वह अनुचित है। शिक्ञा कल्पादिं श्मौर न्याय 
सीसांसादि म्रन्थ पिन्व होने पर्सी वेदो के अंग तथा उपांग 
साते गये & । यह संस्कत का प्रत्येक विद्वान्‌ श्रच्छु प्रकार जानता 
हे । प्रसंगाद्चसार अंग उपांग च्रौर शाखा सहित वेदः कहाता हे 
रौर कं ऊवल संहिता का वाचक लिया जाता है। यह्‌ बात. 
+ दमने पूवं पत्रो भरँ मन्वादि के वचनो से सिद्ध कर दिखाई दै। 
8 उसी के च्रनुखार हम शाखाथ मै वर्ताव करगे । 
रपे अपने पत्र के अन्त स लेखवद्ध शाक्खाथ करना स्वीकार 
कर लिया दै, यह नन्द्‌ की बात हे । 
उसके ्रजुसार हम हमारे पूज्य पं० श्री बालकृष्ण शमां जी 
ढ़ दस्ताक्र से आपके लिखे अनुसार पुराणं मे से केवल “भागवतः 


पुराण पर तीन रन्न इस हमारे पत्र के साथ लिख भेजते ह ! 














उनका उत्तर आप मी निश्चित समय भं श्रपने पंडित जी के ५ 

~ ध 

"> हस्ताक्षर से लिखवा भेजंगे एेसी आशा है । 
¦ = - 


[क च 
णि । ल 


६ टिप्पणी ( १ ) श्रायंसमाज के इस पत्र के साभ जः प्रश्न श्राये येवे 
व्योंके यों आगे छपे र। | | 
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¢ शास््राथे-एञ्क ॐ ९ 
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६1 भ्य. ५ क्छ न्द्र ख सु ० 

च्रापते श्रपने पत्र के अन्तम लिश्वा दै क्रि “पटली वार ॐ 

न = सतं विवय 

उर्‌ ही टोनों पक्त {के यथाथ उत्तर स्यसे सायं रो? टसं विषय 


चं हम चाहते हैः किं हर तीन प्रक्षा पर्‌ उत्तसास्मच लेख थय पक्तौ 
म रे अधिके अधिक चारम्यार्‌ द) तो च्छा है) 
देखा करने से प्रो के उन्तर साङ्गोपाङ्ग लिखने मे उभय प्ली ॐ 
को पूरा अवकाश मिलेगा । रौर ग्रञ्नो्चर की सीमाश अ जनरा 
त्रच्छे प्रकार कर खकेणी 1 
मयवदीय उतरारि्लिषौ 
गुरुदाख्राम 
सं० मन्त्री आय्य॑समाज नैरोवरी 
== ९ 
| (£ 


हु भारा उतर 
श्रो सनातन धम्मे समा 
नेरोबी १६--६-- २७ 
मची महाशय । श्राय्ये समाज नेरोबी । 


ज्ञय श्री कष्ण 1 आापका १३-दै-२७ का षत्र पर्हुचा 
दाथदही प्ररन पत्र भो मिले । स्व [मी दयानन्द के विषय म >“. 
वापने जो लिखा है बह “वन्ध्या पु” के समान सवेथा सत्य, , 
~न 
होगा । परन्तु जव तक चौधरी जियालाल कृत "दयानंद ~ 
{रत दर्पणः संसार भं विद्यमान रहेगा तव तकं आपक 


ऋ; 


1 _ ` रक 


4 शाखराथे-ष्र 8 ` [ ६६ ] 


चनप छल्पित्त बारा का मुल्य 


करणी कौड़ी भी नही ठहर 
छ स्मै स्चयं दु नहीं कहा ह, 


सकता ! दमने अपने किसी पत्र 
ष डं ! जहां श्रायते लिखा दै उसका खश टक्रा सा उत्तः प्रवर 
र ६ १. स क धतो = ^\ । 
दिया दै इसलिए द नास्यैया शादि मवुरलाक द्मापकी मौर 
ल नायके दा गुरू कौ हुलीनता का नग्न नभूत ह । 
1 ट्र ^~ च ॥ 4 ~ ४ की 
चेषख्‌ भै छणापन तलो लिखा दे वह अपक 


उयाखादहि क । 
# [ @ ध > = क 
ञे सशरी का नतीजा दै जिसे हमः समयाम्‌ से लिखने 


श्रसमश है । नहीं गो- 
(क) उतोि घिन्रीवर्णो वस्िष्ट 
छलौ ऽधिजासः । 
(सल) श्याव दतं €. 
(सल) श्ालासय कवत्‌ । 
@ भ ण ट न । ५५ 
त्यादि वेद संच © बताते किं कैवर्लादि शब्दो के क्या च. 


नौर उ सभी सदपि किस प्रका 


( ऋ, ५।२३। २७ 


५ 
॥ 


का कापडी कुल नष्ठीं छप सकता । 
संहिता भाग क प्रमाण देकर 
कृता सिद्ध कर्ने खे श्राप बहत घवडाते द। परन्तु जवं 
आय्य समाज केवल संहिता भग 
नदीं , दछोडेगा तब तक उत ेसा करना ही पडेगा । 
हमने अपने पूवे पत्र में दयानन्दी म्रन्थो का थोड़ा 
नूना दिखाया था 
कर लिया, यह च्रानन्द्‌ की 
जो इस दलदल मे पाव नह 


+ ` निकलना दुर्भर हो जाता । आपकर यद बुद्धिमत्ता “ प्रतालना 
५ नुसार 


द्धिपंकस्य द्रादस्पदानं बर बाली 
कानि तारीफ । 
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नीति के ओ 


स 


उरटया त्रह्यन्मन- 


) 


( यजुः २० । १६) 
तञ 


९.१ 


~ १ मानसिक खष्टि के पवित्रास्मा 
8 न्यक्ति थे । अपने पूरवेजों छो मला बुरा कहने से दयानन्द 


दयानन्दी भ्र्न्थो क्री वैदि- 


तक 


को वेद कहने का दुराग्रह 


खा 


अते (मौन माव से श्रापते स्वीकार | 
बात है । आपने अच्छा ही किया 
श रखा नहीं तो रेसे फंसते कि | 


=" १ 
अः 






































४ शास्त्राथ-पञ्छक [ ७० |] 


प्रापके पडितःजी क प्रभां का उत्तर हम इस पचक साथ 
येज रहे है दमे अपने इस उत्तर पर सर्वथा भरोसा षट छत्‌ 
हम इसके ही वास्विक उत्तर होने को आपकर सूचना देदेते 
प इसे छपा कर बांट सकते दं । भ्रव दम ज) य्रापको प्रच 
जज रहे दै उनका भी आप प्रथम बार हौ यथाश्रे उत्तर दिलाने 
ची चेष्टा कीजिये । यदि श्चापको अषन प िस्े उत्तर के यथाथ 


८ ५ 


९1१ १६. ४ 


{7} 


होने मे कोई सन्देह होतो फिर हम आपको ्रधिक से अधिक्‌ टीन 


रम 


बार अवकाश देने की उदारता दिखी सकते ड किर हरन अधि- 
करार होगा किं उसे छषाकर वाट सक । 

मवदीय काहिनचन्द्‌ पूर 

मन्त्री सनातन धम्मे समा नेरोबी 

 नोट-हमने उसं पत्रके खाथ ।य्येसम'ज के रनों प्रघ का 

उत्तर टी ७२ घंटे मे लिख कर च्रौर पाच घंटेभ कापी करके 
 १६-ध-२७कोटठौक १ बजे दिन के पचा दिया.था जो आगे 
= त्योकात्यो छप) है) चौर नि्नलिखित पत्र कै साथ अपने 
` श्रदन भी भजेथे जो रागे छपे द 


| श्री सनातन धम्मं सभा नेरोबी 

। ४ | १८-- ६-२७ 
५ मंत्री मह्य । च््राय्य समजि नेरोब 

जय भीष्ण ! पूवं निरचयानुसार अपने पंडित जी के 


= ऋ > ८ 





न; } ॐ ~ % + ॥ 
ध = पः ४५५ { ु ष 
४ [व ५५ गन + ~. 
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[ ५१ | शास्ाथे-पञ्चक 


हस्ताक्तर सहित प्रश्न पत्र येजे जाते दैः यथा समय अपने 
पंडित जी क हस्तात्तर सहित उत्तर भेजकर कताथ कोलिए । 


| 
| 
| 
( 
मत्री सनातन धमं समा नेरोबी | 
| 
| 
| 


6 मवदीय स्लाधुराम 
। नोर--हमरे प्रश्नो का उत्तर आय्य समाज की अर से ५२ 
घर्टे दे स्थान म १२० घण्टे के वाद पहुंचा जो चगि ज्यो का 
तयो ह्या है उत्तर के साथ निम्नलिखित पत्र भौ था 1 
प्यं समाज नैरोषी २६--६--२७ 
सेवां स-- श्री संत्री सन ध०्सभां नेरोनी 
ष नमस्ते । सविनय निवेदन है कि आपका ता० ९८-द र 


& ` का पत्र तथा च्रापकरे पं० श्री साधवाचाय्यं जी के खल्या थ- 
प्रकाश पर किये हृए प्रश्न पहुचे । उनका सविस्तर उत्तर हमारे 
पूज्य पं* जी के हस्ताक्षर से आपके पास भेजा जाता दे । हमारे 
पू० पं० श्री बालक्रष्ण शर्मा जी के सामाजिक कद ्रावद्यकोय 
कारणो से विवश होने से प्रवयुत्तर देने यं जो विलस्ब हवा ह 
बह आपके ज्ञापनाथै लिख दिया हे । | 

भवल्छपाभिलाषी ` 


बाबुराम भन्ला 
मंत्री ्रा० सर नेरोबी | 





श्र) तणेशाय नमः 


® ~र श १9: न्क 

1 ह । ॐ 1 ५८४ 1 गत समना 

| | 4 ५ व्‌ ^“ | 1 (द | | ९41 
५ €< ॥ ^ 
५ वरि ( ५ 


त्‌ न प टीः 
परिषय-- “पुराण बंदाुकूल ६ या न? 
वादी-पं० साधवाचायं शः । 
ग्रतिवादी--षं० बाकद्रष्ण शम््ं । 


प्ररन--१२-६-२७ को प्रातः ४ वजे सिक्ते । उत्तर, १६-६-२७ 
को मध्यान्ह १ वजे षर्टुच | 


्ार्य॑दमाज के प्रभ 


छ्रायं समाज नैरोषी ` 


१३-€-५ 


श्री पं० माधचाचायं जी 

८. | स० ध० संभा नैरोबी । 

नमस्ते | सविनय निवेदन है कि भापके मन्त्री जी ऊ ति० 

५ ज २७ क पन्रानुसार “भागवतः पुराण के तीन भ्ररन 

न्नं लेखालसार यह ह । सनावन धर्मालुयायी पुराणों के ` 
^ परि | {८ । 

कालुरासजी ने भप ने “पुराण वस” नामक 


[ ५ “ ॥ 
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न्थ छ प्रष्ठ ठ पर्‌ «भागवत शब्द से श्रीमद्रागवत श्रौर 

शेबी भागवत इन दोनों का रहण क्रिया दै । इसी प्रकर 
~ कनादनधर्शलयायी विद्ात्ररियि पं ्लाग्साद्‌ जी ने 
वपते “अष्टादशएसण दपए" नापके म्रन्ध मँ पृष्ठ १६३--१६० 
दर्‌ श्रीमद्‌भागवत प्रौ दैगीमागवत इन दोनो को भी मश 
पुराण कह है इखछे उक्त पंडित जौ का भी ^ मागवत' शब्द स 
दोनो का प्रहण कत्ना स्पष्ट है । श्रन्यव्‌। पुणा को संरवा 
इन्नीड हो जाती दै । इोलिंए हसते दीनो प्रन्थोको “भागग्त 
छम छर उनम से ही प्रदन किय ई । इन पररनों से अन्य 
पुराणं क जो प्रम्ण दिये गष द दे सव उन प्रदर्नो ट 


पुष्ट्ययं ह 


2 श्न? 
नि 


ह पर्थगाच्छुक्रभकायमव्रणमस्नाविर ५ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
यजु° श्र ४० मन ८॥। 

इख मंत्र के भाष्य स सव्र भाध्य ङतं तथा टीकाकातिं ने 
दरमारमा को शीर रदित; व्रण रित, नाडी नखो के बन्धनो से 
रहित, शुद्ध श्चोर श्रगापशिदध अथात्‌ रपि रहित माना है, ` 
ष्रन्तु भीमद्‌ भाग बरत ञै इसे सान्तात्‌ षिहद्ध, श्रीकृष्ण को ` 
परमात्मा मानकर परस्त्री गमन न्रौर चोरी का स्पष्ट दोष 
लगाया है ्लौर यह बात स्वयं भागवत मँ दी निःशाकवया लिय ` 


दी गई । नसेर् - 





(९ 
५ ॐ. 1 क 








+ 


# ५ ( 7 
५४ ॥ व ^ १ 1 9 7 # ४4 १ 
= 0 


विविक्त == 


[ ७४ | $ शास्त्राथे-पञ्छक 





बाहुप्रसारयरिरम्पदरादकोरू+ 

ग ¢ र त 
, नीषीस्तनाऽऽसमननसेनखाच्रपादः | 
^~ ९ज्‌ ग (> । .9। 
त्परेल्थाऽषलोकदधितेत्र जखन्दरीणा, ह | 
सुत्तभ्भमयस्‌ रतिपति रमस्चकर ॥ | 
(चरसि टीका--““तदा क्रष्णो नु प्रसारेणाऽऽक्िणने 
ह्लकेशोसस्तनेषुष्वर्योन परिदासेन  नखाभ्रपातेन = क्रीडयाऽन- 

लोकनादियिश्च गोपीनां कामं संदीयन्‌ क्रीडयामास ॥ ४६ ॥। 
त्र्थात्‌--उस) मनोहर यञुना तट स जाकर, बाहु फैलाना 
ल्िपटना, गले लगाना, कर अलक, जंघा. नीवी ( कमर क कपडे 
करी गांड ) श्रौर स्तनों को दूना, हंसी, मसखरो, नखच्छद 
देना, क्रीडा. कटाक, मौर मन्द असक्ानः इत्यादि से कमो- , 


धिः | 


# 
क सा कके ~= ~~~ = 11 ने 9 
न भ क क 


दीपन करते हवे श्रीकृष्छचन्द्र॒ गोपयां कै साथ रमण #? ~ 

करने लगे । ० 
यह्‌ परस्त्री गमन श्रीद्ष्ण जी ने वास्तविक किया है, इस ` ५ 
वात को मागे हम परीति, रौर शुकाचायजी के प्रदनोत्तर | 
से स्ट कर देते द जिसे रूपकालंकारादि को यह्‌ अवकाश दी | 
न मिले । यथा-- 
राजोवाच संस्थाषनाय धर्मस्य प्रशमायेत्रस्य । | 
अवतीर्णो हि भगवानंशेनजगदीश्वरः ।॥ २७॥ | 

(1 


सक्थं धर्मसेतूनां वज्ञा कतोऽभिरक्षिता ॥ 4 
 ्रतीपमाचरद्‌ बक्षन्‌ परदारामभिमशेनम्‌ ॥ २८ ॥ ` | 
ˆ  आप्तकामो यदुपतिः छृतवान्‌ वैजुगुष्सितम्‌ । । 






न [ 
४ " नि 
॥। 
त क क 
~> 4 च~ ॥ १११ 
क †. £ 41 2 य 





& शास््राथे-पञ्चक 8 [ ७५ | , 
क्व भि ष र ट १ म धि ¢ 
कलभिप्राय एतं च संशयं सिध इत्रत ॥ २६ ॥ 
ॐ) € ठ्यः ~ ५५५ ४ ह . 
„~ शरीशुकऽवाच-घमेन्यतिक्रमो चट ईइर्वरंणा च साहसम्‌ । 
7 ५ स 4. यथा 
तेजीयखं न दोषाय अहं सवेशुजायथा ॥ २० ॥ 
मा० स्कं° १०० ३४ ( पूवाद ) 
त्रथाद्‌-~ राजा परीक्ित ने कहा । व्रह्मन्‌ | ध्म दी स्थापना ` 
मौर ्रघर्य क मिटाने दी ढे लिये पृध्वी पर जगदीश्वर का यह 
संशावतार हमा है| धसे की मयादा छो चनाने चालते रक्तक 
शोर उपदेशक होकर बन्दौं ने यह परनासो गमन ह्प िरुद्ध ॑ 
द्माचरणं ( अधमे) क्णो किया ? घाप दस घर्थात्‌ भोग वासना 
रहित पुष्छं काम यदुपति ने यह्‌ निन्दित कम किंच अभिप्रायसे 
.. च्छया हे, सुरत | हसको यह वड़ाभारी संराय है कृपा करके इख ` 
ड | 
| 
। 





संदेह को दूर करियि श्रीशुकदेव जी ने कहा । महाराज ! ददर 
( समर्भ ) लोगो छा ध्म क व्यतिक्रम मे भी साहस देखा 
जातां । इसका कारण यद्वी दै # तेजस्वी लोग अश्नाये करने | 
से भौ दूषित नहं होते । देषो अग्निम जो शुद्ध या अशुद्ध दृता | 
ह उसको बह भस्म कर देता है, तथापि उसे कारण दूषित नह | 4 
होता ।। इल्तो° २७-३० ॥ ( श्री भा° स्क०३श्र०१२रलो०्रेश्मरे 
लिखा हे पाप कमं तेजसविश्नो के लिये भी कीति कर नहीं होसखकता ! 
इ लिए उपयु क्त श्रीसद्धागवत्‌ का लेख इस लेख से षिरुद्ध जाता 
है, इसका उन्तरदाठत्व॒ भौ श्रीभागवतक्ार के उपरदीदहै ) 
~ उक्त प्रश्नोत्तर से श्रीकृष्छ का परस्त्री गमन शु काचायं को 
` श्रभीष्ट था इख लिये अलङ्कार च्रथवा को आध्यास्मिकादि अन्य 
न्र् कदापि नदी हो सकता यहां श्री छृष्ख महान्‌ होने के कारण . 
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ब) 
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१ च कत 
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६, 
ङ्क ~ 
वि 


[ ५७६ | 8 शास््राथ-पञ्चक 
शन पर परसतरी गमन का दोष नहीं श्रा सकता इतना दहो शुाचासं 
का समाधान है। श्रीदष्ण ने परस्त्री गसन नरी क्रिया यह ह 
इत्तर भरँ नही कहा । यष्ट॒श्रीकृष्ण का परस्त्री गसन हष निन्द 
कमे वेद बिरद्धयथा। इस बात को शिव पुरणक्राद नै भी स्षौकार 
कर स्पष्ट लिखा टै कि- 
कृष्णो भूत्वान्यनाय्यं अ दूताः इलधःस॑तः । 
भृतिमाग` परित्यज्य स्वविषाहाः कृतास्तथा ॥ २४ ॥! 
॥ शि० पुर र सं० २ ङ खं० ४० &॥ 
शर्थात्‌- कृष्णा होकर इन्टो ( विष्ण ) ने कुलधमे से अनेके 
नारियों को द्षित फर दिया श्रौर वेदमागं को छोडकर ईन्दोनि 
श्रपने विवाह करिये ॥ २७।) श्नन्यत्र भी लिखा है कि श्री ष्ण 
जी, “मदनो कः दवा खाकर सैकड़ों स्त्रयो से रमण करते धे | 
सेस किः- 
एतस्य अतताम्थास।द्‌ बद्धोपि तशूणायते । 
ब्रह्मणश्च ुखाच्छ स्वा बापुदेवे जगत्पते । 
एष कामस्य बृद्धयथ नारदेन प्रकाशितः ॥ 


येन लकेवेरस्ीणापरस्त ॒यदुनंदनः ॥ ३७ ॥ 


( पं० श्वालाप्रसाद्‌ मिश्र कृत भाषा टीका ) भर्थात्‌- निरन्तर 
सखे सेवन से षृद्ध भी वरुण होता दै । ब्रक्मा के मुख से श्रवण कर 


 (-कामरत उपदेश ६ मदन मोदक प्रकरण ) 
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४ क! एप 4 क, = ५ 
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बासुदेव जगत्पति से ॥ ३६॥ यह काम छी इृद्धिके अथं नारद ॥ 8 
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ङ्गिनि कथन्‌ किया है| जिसके कार्ण यदुनन्दन [ श्रीकृष्ण । 
कल स्त्म से रमण करते भे ॥ ३७ ॥ यह बात केवल वेद्‌ 
छै हयी बिरश्द्ध नदीं किन्तु श्रीदृष्ण जी लै स्वय कद्‌ हुईं भगव- 


दूगीा खे भी विरु दहै । यथा- 
द्यद! चरति शष्टस्तचचदवेतरोजनः ॥ २१॥ 
त ओ पा्थौस्ति करव्यभ्‌ ॥२२॥अ० ३॥. 
सवाथ; ४8 मलुष्य जैसा श्राचरण करते हं उसको प्रमाण! 


४ 
माल छर जनता भी उसी प्रकार श्राचरण करती है। हे पाथ | 
सुक तीनो लोको भे कोड भ क्न्य नहीं तथापि सुमे कमे र्म 


:4 ‰ € 


24 


बर्वन। पडता ई । 
यदि श्यं नब तेयं जातु कम्भेण्यतंद्रितः । 
मम वरमादुवरतन्ते महुष्याः पाथं एवेशः 1 २३॥ 


राभानुजमाष्यम्‌--महं . सर्वेदवरः सत्यसंकल्पः स्व 


हंकल्पश्तजगदुदयविभवलयलौलः स्वच्छन्दतो 
कुतये भरत्योँज्ञातोऽपि मनुष्यषु शिष्टजनाग्रसरबसुदेवग्रदे- 


<बतीर॑स्तत्कलोचिते कमेख्यतन्द्रितः, सर्वदा यदि न बतेयं 


बम शिष्टजनाभ्रसस्सुदेवसनो वेत्मा रस्नबिदः शिष्टाः 


<... ~. 
ख्प्रकरि णायमेव धम्मं इस्यनुबतन्ते ते च स्व॒ कतन्याननुष्ठा- 


जा करणे प्रत्यवायेन चात्मानमलुपलभ्य निरयगामिनो भवेयुः 1 |. 


मानार्थे सव का स्वामी श्नौर सत्य संकल्प हूः अपने ५ 
संकल्प से ही संसार की त्पत्ति, स्थिति छ्मौर लय करना यष 


ह ह 
(¢ १, = + १; (1 
करते पे ष । कयै ॐ ॥ 
रकरनेके . 
त ^ 
॥ ति ४.३. ¶ १.७ + 
५ क ~ । 
४. ^ ` ९ 
1.7 9 


= ज 8 


मेरी लीला दै । मे. अपनी इच्छा से खंखार छा पका 
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९ श्र : 9 फ स श्चि र अ तों म श्रम 
लिये सरणधरमा मलुष्य हृ रं तथापि भ सथा = 4 
ननं अबतार लेकर वसुदेव जौ के इलपचत 


सर्‌ वसुदेव कै घर देव ० 
क से आलस्य द्योडकर सर्ददा चदि न वतू सो शिष्ट जोष सेरा 

| शा 25 | म्नो होगे | | | 
करण कर नरक गामी हीं ४ 


उस्सीदेधुरिमे ज्लोका न कय कःसचेदहम्‌ 
संकरस्य च द्रत स्या्ुपहन्यासिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
रामान॒जभाष्यम्‌-- | 
तरह ऊलोचितं कमं न चेत्ुयाम्‌ एवे सर्वँ शिष्टलोक। 
मदाचारायत्तथसनिर चया अरकर्णादेदोर्मीदेयुः शास्त्रीया- 
चाराणामपालनात्र्वेषाम्‌ शिष्टानां संक्ररस्य च कर्ता स्याम्‌ 
अत एवेमाः प्रजा उपहन्याम्‌ । इत्यादि । 
आवार्थ--यदि मे ऊुलोचित कर्मं न करू तो इखी प्रकार 
रेरे श्राचार क श्रनुसार वतेने बले शिष्ट लोग मेरे अनुखरः दी 
शास््ीय कर्म न करने से नष्ट दो जावंगे रौर शास्त्रीय चार 
द्धाप।लन न करने से सव शिष्ट जनों का संकर कर्ता मरे होडंगा | 
त्स लिये सै प्रजाका नाशं करने बाला होडंगा | 
८ उक्त भगवद्गीता छो रौर डन परं क्रि हए भार्यो का 
` अभिप्राय देखकर श्रीकृष्ण जी ॐ करने ॐ स्पद्र भाव यह्‌ है कि 
चे वञ्ुदेवादि अपने पूर्वजो क उचित शास््ीय कम ही करना 
।  श्णना परम कततम्य समभते थे । उनको यह्‌ भय था कि यदि मे 
ही ऊर्लोचित शास्त्रीय कृमं न. करू तो संसार के मनुष्य भो 


नि 
नद~~ = ~= -------------- ------- > ~ 


| 


"अ 0 8 व. 
“६ लोचित शास्त्रीय कमै न करके नष्ट हो जायेगे । जव वुदेव 
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कभी रहस्य लीला नमी की तव श्रीकृष्णजी कुलाचार विरूद्धं 
परस्त्रियो के साथ रहस्य लीला केसे कर रक्ते ह 1! 
श्रीद्ष्ण जी म०णी० अण १६--२१ ञं कहते हँ कि-- 


तरिविधं ऋरकस्वेद्‌ं द्वारं नाशनमीत्मनः। 


ह 


कामः क्रोधस्वथो लोभस्तस्मदेत्रयं त्यजत्‌ ॥ २१॥ 
अरथात्‌-कास क्रोध अर लोभ यही तीर्न नरक म जाने के 


च 


टार ई, इस किये उन तीनों का मनुष्य तै व्या करना चाहिए । 


अला इतना सर्त निपेध फरने बाले श्रीक्रऽण भागवत लिखे अनु- 
खार कामासक्त ह्योकर परस्त्री गमन रूप पाप केसे करसकते ह ! 
स शोक भे श्रीछब्णजी ने धसं क विद्ध चलाने वाले कामादिक 


का स्पष्र निषेध किया हे || 


छतर ० गी० च्र० २--५६ मे लिखा है किः-- ` 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः ॥ 
रकषवर्ज' रसोऽ प्यस्य परं दवा निवतेते । १२ ॥ 


रामानुजमाष्यम्‌-- 


 रागोऽप्यालमसवरपं विषयेभ्यः परं सुखतरं दा विनिघतेते 11 ५६॥ 
भवा्थ-यह दहै कि विषयों से अत्यन्त सुखकर श्रात्मस्वरूप 
का खान्नात्कार हाने पर बिषय सम्बन्धी वासना भो निवृत्तं हो 


जाती हे । 


श्रीमद्धागवत क मतानुखार यदि शीछ्रष्ण सात्तात्‌ परमात्मा ही 
र ततो उनका सान्तात्ार कर गोपिों की कास वासना नष्ट होजानी , 
विपरीत यह विखादहै 
से उनकी काम बास 


च!हिये थी । परन्धे भागवतकारने र 
छि श्रीकृष्ण जी ने स्वयं रह्यकी चेष्टो 


य 
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नाश्नो को उत्तेजित किया शरोर नोपिर्याकी कामवासना भी उक्ते 


जित षो णड । 
उपयु क्त लेखलनानुसार श्रीकष्णजी की रसलीला फमं वेद 


मगबदूगीता के भौ विरुद हैः । अतः श्राप उ से वेदाुकूल 
मान सकते द ! 


गर्न २ 

जब परमात्मा शुद्ध शरीर श्चपापविद्ध हे तव उसभ पाष फ 
संभावना कभी नदीं हो सकती । यह्‌ बात हम्‌ धरय प्रक लेख 
प्रमाण से सिद्ध कर चुके ह । पौराणिक मताचसारः सृष्टि की उत्पत्ति 
स्थिति अर प्रलय इन तीनो कामो के कर्ता शंकर, साक्ञात्‌ इन्र 
माने गये इ 4राणो भै वह भी लिखा दै कि शंकर छी भक्ति 
करने से क्ति को प्राप्त कर सकता हे । परन्तु देवी भागवत सं 

क्िखादहे कि- | 
शम्भोः पपात भुवि लिंग मिदं प्रषिद्ध शापेन तेन च॑ 


१ भृमोविंपिनेगतस्य ॥ तं ये नरा भुवि भजन्ति कपालिनं हु 
तेषां इं इथामिहदाऽपि पसर मातः ॥ ` 









अस रोक पर नोलकठः षो सकृत टीका नीचे लिते अलुः 
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सुखं भूयान्न कथमपीत्यथेः ॥ १६ ॥ 
रथात्‌ “ह सात ! खती के वियाग से महादेव के अर्ख्य सभ्य - 
स्थ ऋषियों के आश्रम सै णसन करने पर भ्शुषुनि के शप से 
उनका लिङ्क प्रथ्वी सँ गिरा, यह्‌ तौ सेवर ही परसिद्ध हे । अतः एव 


जो चप्नेलिङ्गकी भी रका करने से समथे नहीं उन श्म 


४ 


क्तो जो मलष्य भजते ई उनको इस काल चरर पर कल मे `` 


किस प्रकार सुख होगा १ ( प° ज्वालाप्रसाद्‌ कृत भाषा टीका ) 
जल शंकरजो को पुराणानयायिर्यो ने अपना उपास्य देष 


` समा हे बह स्वयं ऋषिपल्तियों के सामने दाथ म लिङ्ग पकड़- 


दर कासियं ॐ ससान चेष्ठा करने लगे । इसी कारण वे श्रगु 
ऋषि ॐ शष ॐ शिकार हए है, यह बात जहां तहां इरण 
तं असिद्ध है । जैसा कि क्िखा दै 
दिभस्वरोऽरितेजस्यी भूदिभूषरभूषतिः । 
च चेष्टां सक्षदक्च च हस्ते लिङम्‌ विधारयन्‌ ॥ १० ॥ 
तवया बिरद्ध क्रियते. पेदमागैविज्लोपि यत्‌ । 
ततस्त्वदी्यं॒तब्रिड ग। पततां परथिषोतसे ॥ १७ ॥ 
| ( शि पु० रू० सं ७ चअ० १२ ) 
तर्थात्‌--साक्लात्‌ दिगम्बर प्रति तेजस्वी विभूति  भूषणसे 


शोभायमान, कामिर्यो के समान चेष्ठा करते हए हाथ सं लिङ्घ 
धारण किये तुम वेदमागे को लोप करने वाले, विरुद्ध काये को 


करते हो इस कारण तुम्हारा यह्‌ लिङ्ग भूमि पर भिर पड़ ॥ १०-१५॥ 


देषी भागवत के इस द्वितीय प्रभ पर विचार करने से सार ५ 
यह निकला क्रि शिवजी ने वेदं बिरुदं जऋषिपल्नियो से चेष्टा ध 
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की ओर भ्रगुे शाप सेउनके सिङ्ग का भि पर्‌ पतन हा | 
जिस पापकेकारणवे उपासनाके मी काम के नरह अला; 
णेसे शिव को दरव मानकः कार येदिष्ठ धम्यारियायी मनुध्य 
श्रपना उपास्य देव केसा मान सकता हे ? उक्त कथ को यंदि 


कोर खूपक, श्राध्यात्मिक, तथा आधिदैविक कहकर उसके वास्त- 
विक भावसे विरुद्ध उड़ाने लगे तो यह्‌ उसका कहना विद्वानों 
मं हास्यास्यद्‌ होगा। देवी भागवतकार स्वयं इन दषित देवौ 
को शरीर धारी स्पष्टतया मान रहा है जैसा कि-दे० भा० स्क 
अ० १३ म राजा जनमेजय व्यासजी से प्रश्न करते देँ 


वशिष्ठो वामदेवश्च विश्वामित्रो गुरुस्तथा । 

एतेयापरताः कात्र गतिधस्म॑स्यमानद्‌ ॥६१२ ॥ 
 इन्द्रोगनिश्चन्द्रमाबेधां ` परदाराभिलग्टाः । 

आयंत्वं घुजनेष्येषु स्थि्तं्तर युन बड ॥ १३ ॥ 

व्याश उवाच ( व्यास हते ४)-- . 
किविष्णुः शिवो ब्रह्मा मघवा किं वृहस्पतिः 

देदवान्प्रभवतयेष विकारः संयुत स्तदा ॥ १५।। 

५ रगौ गौ विष्णुः शिबोरागी व्यापि रागतः । 
 (रगवान्किमद्ृत्यं वैनकरोति नराधिपा, 
रागवानपि चातु्याद्विदेह इव लच्यते ॥ १६ ॥ 

, संप्राप्ते संकट -सोऽपिगुणैः संबाध्यतेकिल। ` 
` कषरणद्रित काय थं भवि मर्हति ॥ १७॥ 
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बरहधाहिनां च सर्वेषां गुणा एवहि कार्शय्‌। 
एदर्विशस्घयुद्‌ भूता देदयस्तेषां न चान्यथा ॥ १८ ॥ 
साजे अरख-धम्मास्ते संदेहः कोत्रते वप । 
परोषदेश षिस्यष्ट' शिष्टाः सर्वे भवन्ति च ॥ १६ ॥ 


अधात्‌. ( गाजा जनमेजय स्यास जी पूते हैकि) हे 
ननद्‌ ¡ जवं कि सव दवता गणः, वशिष्ट वासदेव, बिन्ासित्र रौर 
दृहस्यति इत्यादि तथोधन सुनिगण भी काम कऋरोध मे अभिभूत 
लोभ सं विनष्ट चिद्ठ, छल कम्मे मं दक्त श्रौर पापस निरत द 
तठ धम्मे शी फिर क्ष्या गति है! १२ दाय | जव कि इन्द्र रग्नि; 
अन्द्रमा श्रौर विधाता ( ब्रह्मा ) यह्‌ भीकाम के उत्कट लोभ सं 
अधि भूत होकर पर दारासक्त हुवे तब इस संपूण भुवन मं 
फिर शिष्टता दां र्दी ? ॥ १३ ॥ देविसलात्मन्‌ । जव सम्पूणं 
दवता शख श्रीर्‌ युनि गण ल्लोम म प्रसित हूवे तो फिर किका 
वचन्‌ उपदेशा स्वल्प मे ब्रहण करं ? ॥ {४॥ ग्यास जी बलि 
हे शजन्‌ ! इन्द्र दो बृहस्पति हो रह्मा हो विष्णु दौ या महादेव 
हो जो देह धारण करेगा उसको ही पूर्वोक्त अहंकार श्रौर 
लोभादि विकार दोष सं लिप्न दोना पड़ता हैः शसम ` संदेह नहीं 
| १५॥ दे महाराज । ब्रह्मा विष्णुं रीर शिव यह सभी विषया- 


` ुरागी ह । , अतण, श्रदुरागी व्यक्ति क्या श्मकाय्यं नहीं कर 


सकता १ ॥ १६ ॥ देनरेन्र ! अलुरागी व्यक्ति चातुये बश से 
ऊेवल युक्त ॐ समान दीलते ई । किन्तु संकट स्थल < 3 
होने पर तिख समय स्वस्व गुण से उनको धूता प्रकाशित हो 


साती है, तब वह गुणों के वशीभूत होकर कम्मे कते च ४ 
॥ ५ पि ९ ~ स. 
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अतएव इस विषय में तीनों गणो फो हौ कारण जनना चष्हिसः 
क्योकि कार्ण के बिनाकभी काय्यै की उत्ति का संभव नह) 
हो सकता ।॥ १७ | ब्रह्य! दि देवतास्मा फे भः रीर्सो २१ ह) 1141 
ह । कारण कि उन सव के देह भी प्रधान सहतत्वादि २४ (पच्च 
तत्वा से उत्पन्न हवे दहै इसमे सन्देह नहीं है ।॥ १८) 
नृपवर । ब्रह्माजी भी मरण धम्म शील अर्थात्‌ नाशाय 
अतएव इससे फिर श्ापको संदेह क्या दै ? आपे जानिये 
सभी दूसरे को उपदेश देते के ससय भली माति शिष्ट 
प्रकाश कते है ॥ १६ ॥ 

( १० उवालोप्रसाद सिश्र कृत भाषा टीका ) 


` उपयुक्त देवी भागवत के शको से विष्णु शंकर ब्रह्मा रादि 
का शरीर धारी होना श्रौर लम्पट बन कर परदारासक्त होना 
ये दोनों बातें स्पष्ट सिद्धदहै । इसी प्रकार “लिंग शब्द्‌ छा 
अथे मी पुराणाचुयायी परिडितों ने “मूत्रनदरिय ही किया है | 
जेस किं खनातनी १० हरिकृष्ण शाख्यी कृत “व्राह्मणोत 
 मातेर्ड” (जो कि बम्ब के श्रीवेङ्कटेरवर प्रे म छपा है ) 
4 नामक पुस्तक मे प्रष्ठ २१५-२१६ पर लिखा है- 
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षातषंपरित्यञ्व शेषाङ्गानिसुरासुरेः ॥ १ ॥ इत्यादि" 


4 ॥ 


_ ्‌ ( स्कन्द्‌ ए०, ६ नागरखण्ड श्र° १) ` 


अर्यात्‌-( शौनकादि ) ऋषि सूत से पूते है कि, महाराज ! 
ब देव रौर दानव शिवजी के अन्य अंगो कों लोह कर 


छन १. 


4 { 


“ऋषय उचुः! ॥ रहस्यं पएल्यतेक्तिगं कस्मादेवन्‌ महाग्ने । 
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 छसभ्ने पाप लेश की संभावना नह 



















¢ १ ४ ५४ 
‹“दङौरुयंगानि संत्यल्य तस्माच्चिजञ्प्ज्यते-' 


रथत--दसौलिए शिव जौ के खव अणा २ लोड कर उन 
उदस्थद्यीष्टी प्रजा करनी चाहिये, याद कद पे५। न कर शिव 
लम के भ्य अंशो की पूजा करे तो स्वयं शिव जी हो इस वात का 


निषेध ये कहते है कि- 
लशं विहाय मे भूति पूजयिष्यन्ति वे नरः 
शते भवेत्तेषां [ तच्छ सवा सवेदेवताः'' । ॥ 
त्‌- जो सनुभ्य सेर उपस्थ का लोड कर्‌ अन्य अंगों की पूज्ञा 


करये उनके वंश का उच्छद हो जायगा । 
लये ेखे वेद विरुद्ध कम्मं करश्ते बाते शंकर जी को 
ज्ञनता के लिखे हान 


~ 


| 
<~ 


स्थदेव ठदहराना-- यह पुराणो कौ शिक्ता 
ऋआरक अवरयं है । यदि एेखा नहीं है तो इषया इस द्वितीय 
ग्रश्र छा खसमाधान कीजिये । | | 


परभ्रर 


प्रथम प्रच के आरभ में हसने यजुर्वेद अ० ४० का मय्‌ (५ 
है, उसके श्रनुसार परमास्मा शद्ध ञ्रौर अपापनिद्रहो सकताद्‌, 
शं हो सकती । परन्तु खट की. 


उत्पन्ति करने बाले ब्रह्मा के विषय सै लिखा दकि 
(“नाच दुहितरं तन्वी स्वयंभृहेरतीं सनः 
अङ्कां चकमे चतः साम इत ^ श्रतम्‌ ॥ २८ ॥ 
तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं एताः ६ 
मरी चिद्या सुनयो वश्रम्भात्‌ ्रयरोधयन्‌ ॥ २६ | 1 (2 


चै कष्ण = च  ?"--# 48 


कै 
। 
न --+----- स क 


4 | 





पदिला-शास्वाथं [ ८६ 
नैतसवैः तः स्वश न करिष्यन्ति चापरे । 

यत्डदुहितः्‌' गच्छरानगृह्यायज प्रः ॥। २० ॥ १. 
तेजीयसा सवि दतन्न दुश्लोक्मं जगद्धर + | 

यद्‌ पृ्तमयुतिष्ठनूषै लोशः सेमाय ल्पते ॥ ३१॥ & | 

॥ श्रीमद्‌भागवत स्क० ३च्र०.१२॥ 

अर्थात - ब्रह्मा क एक वाक्‌ नास सुन्दरी कन्या उत्पन्न हद । 

यस मनोहारिणी एवं श्रकामा छन्याकी कायना त्र्या ने काशो । 
` म्मत्त होकर की-ठेसा हमने सुना है ॥२८॥ पिता की बुद्धि श्रधस 


मैलिप्र दैख कर मरीचि आदिक धृत्र गख खविनय कचन शह 
कर उनको इस प्रकार समखाने लगे ॥२९॥। भगवन्‌ ! आप ॒किसं 


कार्यं से प्रवृन दै, इस कायं को प्रथस्‌ किसी नेन किया हो 

ठ शरोर न श्मागे कोर करेगा । श्राप प्रसु होकर काम का दमन ` 
। नकर टुद्िता गमन करना चाहते हँ । | ३०] हे जगद्गुरु 

(८ ‰ महातेजस्वियोः को भी यह कायं कभी कीर्तिकर नहीं हो सकता, 

` वरयोकि उन्हीं तेजस्वी महात्मा गण के चरित्रं का अनुकरणं 

करके लोग कल्याण को प्राप्र होते है! बतः यदि च्नुकरूरणीख 

चरित्र महातमा का चरित्र निष्ट दोग तो संसार मात्र कमाय 


(ह षर श्मारूद होगा ॥ ३१ ॥ 

।  श्रामद्धागबत स्कं० १०८ चत्तराधं) अ ८५ मै रेतिहाकि 
| 8 ` उत्तीत लिला है कि जो देवकी केः पुत्र कंस के हाथ से 
मारि मये थे उनका दशन करने कौ श्रभिलाषा से देवी ने 
ह खीर तैर बलराम कौ दीनवाणौ से प्राथना छर कहा कि 
नन्दवलराम ! श्रौर योगेरवर श्रीटृष्ण ! त॒म ने अपने 


` (9 प. +. क 
ल 
न्वे. ~ ५ न्न्‌ ४/ ~ द छ ~ । 4 र ८ 

् अन ~ =) 


एर 
किर + न 
र 
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५ $ शास्त्राथे-पञ्छक क 


{1 


| 


सामथ्ये से द्पने गुर का सूतपुत्र गुरुदननिरए मँ यमलोक से 

न्प गुद छो पेण किया । अतः मुभ पर मी कृपा कर मेरे 
~ स्वकः पुत्रको जिनकोकिकंस ने जन्मते ही मार डल्ला था 

उभ शे योगबल से बुलाफर मुभे दिखा दो । इस प्रसंग म दन 
# तः पृतं ऊौ पूवं घटना कहते हु वे भागवत कार लिखते है कि- 
बहे स्यायय्ञुष मन्वन्तर भरँ ऊर्णाके गभ से मरीचि ऋषि के 
: पुत्र ्ुदेधे | ब्रह्मा जौको अपनी कन्या. पर अ्रनुरक्त देखकर 
वे देवसरशं ऋषि पुत्र हंसेथे । इसी पाप से वे उसी क्षण | 
आसुरी योनिको प्राप्न हुवे, श्र्थात्‌ उनको दहिरस्यकशिषु के 
चीय खे जन्म लेना पड़ा उस जन्म के ` बाद योगमाया द्वार 
लाये जाकर वे देवकी के गभं से उत्पन्न हए न्रौर उन को दुष्ट, 





\ . कंख ने भार ड!ला इत्यादि श्नेक ४७ से ५१॥ (2 
८ । पति ~ १ | ५ 
8 इसी अभिप्राय छी एतिहासिक कथा दे० भा० स्क 8 १६ 
० रद मीच्रायीदहुहेहै। ध | | ॥ 
दे०. भा० स्कं० १ अ० १४ व्यास जी ने अपने पुत्र शुकरा- „1 | 
चास्मै को विवाहं फरने का उपदेश देते हवे कदा है किः । | 
दे महाभाग । वह्‌ इन्द्रिय < ही मादक ह यह र , 4 २ 
मन के सहित बिना सी के दुरन्त ह ॥ ६४॥ द महामते ४ 6 ४ 








इसु कारण उन के जय 


कके निमित्त दार संह करो, वाधक ` 
4 \ ष, + ये । (~~ = मदा- | 
(बुषा) मे तपकरे यह राखमं कदा 2 ॥ ६५॥ दे मद्‌ 


> भाग । विरवामित्र भी दुस्तर तप करके तीन सरहल १ (५ = = 
दु हार जितेन्द्रिय रदे ॥ ६६॥ भरर तिष १ ५ (८; त 9, 
, तेजस्वी वन जम मेनन अ सहिता मध १ 


त क । ६७ | छनौर हमारे प्ति | ` 
,- चोथ्वे शङ्खन्तला उत्पन्न दरदं थी न 4१ ४. 






4 =-9, „{ 
4 धज ए ३ 
श ऋ कः ~ + 
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४.4 (क 
\ 444 
"हः द 9 0 2. 


कामा =-= ~~ 
क ~ ~~~ 


[न्न] 
काली कोदेख कर काम वा छे र्ति 


षराशर दास कन्या 
हो नौका मे स्थित उसे ग्रहण करते इए ॥ देर ॥ जहा भी 
| (स 
से पीदित इएथे, अर उनक 
छः 


सरस्वती को देख कर काम बण स ४ । 
देण को शिय जी ने निवारण कियाथा ॥ ६९ ॥ हे कल्याण } ˆ । 
इससे तुम हमारे कल्याण वचनो फो सार्नो, किसी सच्छुलो- 
तन्न कन्या को बरण कर वेद म का आश्रय करो 1] ७०॥ ~ 
( पं० उवालाप्रसाद त भाषा टीका ) 
क पण्डित महाशय उक्तं व्रह्मा प्रौर दिता को क्था को 
रूषक तथा तात्प््याथे देकर उङाना चाहते द वे कहते द छि 
वास्तव में ब्रह्मा श्रौर दुहिता की कथा--^प्रजापतिवंस्वादुहिव~ 
रम्‌” इत्यादि वेद ब्राह्मणादि लिखित सूयय चनौर उसष्ी पुत्री 
उषा इन दोनो के जो रूपक उक्त न्धो ओ लिखे ह उनके ही , 
साथ इस कथा का सभ्बन्धं | 
देह धारी उनकी पुत्री इनका प्रह यहां न करना चाहिये । क 
इस बात के उत्तर के लिये ही हमने पुराणोक्त इति्ास के दो 
दारणं उपर लिखे द । उनको देख कर कोटे भी बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य व्रह्मा श्रौर दुष्टता की कथा को रूपकालंकार से उड़ा 
नदी सकता, इतने पर भौ यदि कोई उसे उड़ने का साहस 
शरीर धारी रह्मा उसकी शरीर धारी दुहिता? 


करे तो पुराणोक्त 
मरीविः तथा उसके छः पृचर, उक्त छ पुत्रों का ब्रह्मा के शाप 


छु प्हिला-शाख्राथे % 









कशिपु "न 


। कथा भरकष्ण के मृत पुत्रो को पाताल भें जाकर 


का डन देवकी 
मिलाना, ओर बलराम तथा ४ 


। साति ले म 





 श्र्घ्ठ आदि व्यङ्गियो हूपकालंकार से वास्तविक शरीर धारी 
| 
~ 1 =: 


“ से हिर्स्यकशिपुं तथा देवकी के यहां जन्म लेना, बलराम ४ 


च 
# 3 1 
त 8 ~ च 
1 
+ 


होने से देह धारी ब्रह्म छोर ४ 









रेतिह्यपिक व्यङ्किो न ठहरने पर श्रापका पुराणोक्त सासा , 























९.1 ` # शास्त्राथ-पञ्छक्‌ 


इतिहास सिध्या ठहर जविगा । ० 

उर दूसरे प्रच पर लिखते हवे देवी भगवत की व्या- 
सोदित चे यह सिद्धकर्‌ दिखाया हे किं शिव, ब्रह्माः विष्णु 
दियं का शसैर २८ ( पर्ची ) तत्वों से वना हया होने 4 
के कारण दवे लम्पट बनकर परदारा सक्त हृए ह । 

सनातन धर््ाभिमानी पुराणो के प्रसिद्ध पंडित कालाम्‌ 
जी ने श्रपने 'पूरण-कलंकाभाससाजेन" पुस्तक के प्रष्ठ २७. 
पर्‌ ब्रह्ला तथ्‌। उनकी दिता ऊ रपकालंकारं का खण्डन करते 
ह्‌ व्या को द्र का साकार स्वरूप ककर ही स्पष्ट स्वी- ` 
कार किया हे} यथा- कर. | 

यहं तो ठीक पता लगना द कि ब्रह्मा कहते किसको ह१९ ` 
बरह्मा नास टेन्धर के खाकार रूप का है ( योदेवेभ्यः० ) इसर्म॑त्र 
पर उव्वट महीधर दयानन्द शंकर सलु आदि २ सभी माष्य- 
कासो ने हदबर के साकार रूप को बरह्मा मना ह. 
इवाव ` = 
यहं इस तीसरे प्रदन का अभिप्राय यह है कि संपूरे ष्टि 


=> उन्न करने बाले ब्रह्मदेव का कामाठुर होकर अपनी पुत्री ` 
के पीले दौडना यह उनके हरवरसखं से उनको गिरातादहे। 
श्वर तो शद्ध शरीर पापरदित दी हो सकता हे । कृष्या इख 
तीसरे प्रशच कामी यथाथ त्त देकर ताथ नण 


भवटदुत्तरारि ~ 


अवदन्तराभिलाषी 
"य ध पि” , 





विग्य अमि 
॥ 


मी विपि कययककोककियिकयन्कन्किय 


," त ~~ = ------ ~ 
् 


छ पहिला-शाखाथे 8 | ६० | 
£ योन ननन 
सनातनम ऊक र्तर 
¢ 


भरी दनातधुस्ं घमां 


श्री पं बालद्रष्ण जी | 
फ | ~ 
प्रास्य ससाज स्मता | 
जय श्रीकरुष्ण | ्ापके तिं ६ ३-६-२७ प्श आ चन्त 
इस प्रकार हे । 


प्रथुप् पन्न ङ) उत्तर । 

आपके प्रथम प्रप्र का रार यह्‌ दहै--कि “सपय्यगातुः 
( यजुः ७०।८) आादि संतर मे इदवर को शरीर रहित, च ण- 
रहितः, नाडी नसो के बन्धनो से रहित, शुद्ध ओर्‌ अपापविद्ध- 
द्र्थात्त पाप रहित माना टै, परन्तु श्रीमद्भागवत भे इसके 
साक्तात्‌ विरुद्ध श्रीद्ष्ण को परमास्मा मान कर षर स्त्री गमन 
छलौर चोरी का स्पष्ट दोष लगाया ह”-हम पिते शआ्मापके मंत्र 
प्र विचार करना चाहते है जो कि आपने च्रपने प्रभ का 


स्मारं बनायादहै ) चाप इस संतर के प्रत्येक पदं पर्‌ तनिक 


भी विचार कर लेते तोन केवल कृष्ण लल्ला धिषयक श्पितु 
श्रवतार सात्र के लीला चरतोंपर लो संदेदाभास हौ जाया 
कश्तेद र सभी दूर हो जाते, क्योकि इस सन्वर मे स्पष्टतया 


` "बाया गया है कि श्चवतारी शरीर किस प्रकारके हृवा करते द 








[ ६१] ‡ शाप्तराथ-पञ्चक $ 
य॒थ¡ -^्स्रयंम्‌) शर्थात्‌-वह ईरवर स्वयमेव 

¡ -^प्स्वयंमूः [-वह ईटवर स्वयमेव श्रात्स माया दारा 
उलन होना है, रो ५च्रत्रणमषनात्रितम्‌' चअथ)।त्‌-स्थूल्ञ शरीर 
७ © ते २३ ता द [नष्‌ 0 
स वर्षान्‌ त्र ओर्‌ अष्नाभ्रित चर्यात्‌ नाड़ी समूह से वर्जित 


4... 


लेता है ८ इन ञे विशेषो खे मौिक स्थूल शरीर से विल- 
+ ऋण शसैर घारी कहा दै ) अतएव (अपापतिद्धम्‌" प्रथत 
जव्‌ बह शरी हेता द्वा मी साधारण सनुर््यो ॐ पांच भतिकं 
स्थल्त शरीक्त की यांति विकरास्युक्त नदीं होता तो उस $ लिए 
रुसार का कोष्ट भी काय्यै पुय पाप ख्पेणं बन्धन का कार्ण 
नहीं हो सकता । गीताम मी इसे स्पष्ट क्रिया गया हे । यथाः-- 
[ छ ] असोऽवि सन्नव्ययात्मा भूतानासीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति श्वासधिष्ठय संमवाभ्याःमसायया ॥ ४, ९ ॥ 


^ \ [ख] नचा तानि कम॑सि निवध्ननिय धनं जय ॥ &६॥ 

| [अ ] अवजानन्ति मा शूटा मानुषी तलुसाश्रितमू । 

| पुरं मावमजानन्तो मम॒ भूतमहेश्म्‌ ॥ & । ९. 
| घ्र्धात्‌-[ क | हे ग्रज्ञुन मै [ कऽ पन शरोर च्रञ्ययात्सां 

| दथा सब भूतों का ईश्वर मी हं तथापि ऋषनी प्रकृति-स्वभाविक 


सामथ्यं को आश्रय कर षते संक्ष्य से उतपन्न होता हं । 
(ख) दे धनंजय ! ससे वे कसं बान्ध नदीं सकते ॥ (ग) मेरे 
रेष्ठ भाव्र को नदीं जानते हृए अज्ञानी सुभे मचुष्य सम्बन्धौ 
शरीर धारण किये इए को भूतो का ईश्वर नह जानते अर्धात्‌ 
 दज्ञानी पुरुष ममे भी शरीरधारी देख कर साधरण सलु्यो 





.) ~ करस ५ > ४४ १ ¢ र्‌, # > चः 
¢ ( ५ २.९.५। |. 
<< --- -- ----- ------------- --~ 7४११५. , 
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8 हि + ष र _ 3 
धी भति कर्मबद्ध समभा करते है ।. वस्तुतः भै सवं कमं करता 


गे ५ (र) स ४४ < & यः 
टृ मो तहन्धनमुक्त हू क्योकि मे श्मात्मस्यषू्प द्र । 
इस प्रकार उपयु क आपके सन्त्रहार तथा गीत ॐ खमन 


न्नः 


नप्र. 





से यद निरदिचत हुखा किं भषेत(< स्वे के बन्धन रहितं कास 
पनोधादि विकार वर्जित, नित्यशुद्ध, नित्य बुद्धः श्चौर सच्चिदानंदं 
स्वरूप होते दहै । रः. 
अव हम छृष्णचसत्र की वेदिकता शौर रसलीला द! रहस्य 
बगोन रते दै । वेद भगवान कहते द-- 
कृष्णंत एम खशतः पुरोभाश्चरिष्घचिवपुषाभिदेकय्‌ । 
यदिश्रवीता दधतेहगभं सद्यरिचञ्जञारो भदसीदु दूतः ॥ 
ऋ. म.७सू.७म.€। 
( नीलकंठ भष्यम्‌ ) कृष्णंत एम इति-दे भूमन्‌ } ते तव, र 
( पुरः ) तिखोपुरः ( रुशतः ) नाशयत = यद्ास्थूलसुदम रय 
देद्ठान्‌ ग्रसतस्तुय्ये स्वरूपस्य, ( यत्छ्ऽ्ण भाः ) सत्यानन्द चिन्मा- 
त्रूपं तत्त॒ ( एमः , प्रप्लुयामः, यस्यतब ( एकमिति ) एक मेष 
( चिः ) उवालाबदंशमा समष्टिजीवं ( बपुषां ) देहःनासने 
केषु देदेषु ( चरिष्णुः ) भोक्तुरूपेएवतेते । यत्‌ छृष्णंभाः( श्रप््र 
बीता ) नास्ति प्रकर्षण बीतंगमनं संचारो यस्याः सा अप्रवीता 


| निरुद्रगतिनिंगडे भ्रस्ता देबकीत्यथैः [{ कृष्णाय देवकी पूत्रायेति 
` द्वान्दोग्ये (३ { १७ । ६ । देवक्या एव छष्णमातृत्व दशेनात्‌ ] 
सा गर्भ स्वगे ( दधते ) धास्यति [ दधधारण इत्यस्यरूपम्‌ ] 


॑ ( ह ) प्रसिद्धः सव्वं ( जावः ) गंभतोबदिसमूतः खन्‌ ( खद्यइद्‌ ) `न 
खथ प्व (ड) निदचतं (दतः ) [ दुनोतीनि दूतः 1 मातुः खेद 


न कि कन्ययेति वीक वि. क - 
। 


| 
॥ 





| &३ दः शास्त्राधे-पद्चकः धः 


कतेऽतिवियोय दुःख व्रदोभवसीस्यथः [ पेतेन देवकीपते वसुदेवस्य 


तेसूचितम्‌ | 
( सासं ) हे परमास्मन्‌ ! जराप क्रषणाधतार मर कारागरावद्ध 


गहे जन्त धृति 


= श्रीदेवकी योर चघुदेव जी द्वास उत्पन्न लेकर इन्दं वियोग मे छोड़ 


कर न्रज भूमि मे निवास छरते इवे । 
छि उपय्म क्त सन्त्र मै कृष सगबान्‌ के चरित की वेदिकता स्पष्ट 
द, अर ऋग्वेद ( ३ 1 १६। २-३ ) मरे. तथा छान्दोग्य ( ३ । १५- 
६) स, तथा तैत्तिरीयशासदा (१० । १ । ६ ) स, एवं ऋक्परिशिषट 
मरे अन्यत्र यत्रतत्र मी भगवान्‌ कौ सस्त लीलास का स्पष्ट 
उल्तेख सिलवा दै । जो विस्तार भय से यहा उद्धृत नहीं किंयां 
जा सकता, पते क अ्नुघार मूल प्रन्थो में ्रवलोकन कौजिए्‌ । | 
न अगवान श्रीकृष्ण चन्दर जौ सच्चिदानंद पर्मात्मा के सोदश 
+ कलयापूरण अवतार. थे यह वेद्‌ रमां हारा निरदिचत हो चुका, 
` नोप भोपिथं कौन थी यह मी जान लेना यावर्बक है, श्रीमद्धा- 
गवत मे लिखा दै कि- 
(८ क ) वशुदेव गहे साकाद्धगवानन्दुखः प्रः । 
जनिष्यते तसियाथं संमबन्तुरख्ियः (१०।१।२२) 
[ख , भवद्धिरशैयंदुषुपजायताष्‌ ( १० । ^ । <~ ) 
(श) मोपनोतिप्रतिद्वनदिवागोषालरूपिणः ( १०।१९८॥९ 
सर्थात्‌-( विष्णुभगान्‌ कौ आाज्ञाजंसार रहम जीने देव~ ` ` 
~~ ताको सममाया कि परमपुर परमात्मा बसुदेबजी के धर ` 
ज्ज अवतीसं ्षोगे, सगवान्‌ के प्रसन्न करते के लियेतुम श्र॑श 


। = 
वक ्कक क कका क 
- कनक > २. 17 १ दति ~ > ~ = चो ट आ ~ अट = ~ "3 


अ 


3 
4 





छ = २ ध # 
। 4 न ॥ ५ प > 
> ४ 
न ॥ च 
। ~ १ <= ४५. 
त ॥ ॥ नै 3 ५ (+ ॥ [ चक. ¢ तै ' ४ 
< भ 1 1 र ~ # + ध व "क~ ~ क ॐ + क > क 
४ ॐ + ॐ# श ति = ज न्नः 9] 
+ # कक । 2 १9, ^-^ क ^ च नि (र ए ॐ "अ ४ =+ ~ [+ 44 
न क ~  , र । 1 क 5 ---- - ब ~" १ 
क च ये ओः ~) छ ् 
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4 ख्य से यदुवंश म उलन गवो, श्रौ समहन दशगर श) 
| ।  श्रब्रतीरणं दों ¶पललाग गोकल वेश वहु हृ देवता थ। 

`  उपयकत प्रमाणघुसार भगवान्‌ क सलातछ तथा वा | 
` मानन्शसीर म छुपे द्ये दे विरोधे । देवता %६ होते ह ख 
वेद भगव्रान कहते ह -- 

(क) दैवा महिमानः ( यजः ३९। १६) 

। ( (ख) देवगृहा वै नक्षत्रशि । (३ । २-३ 
| (स्‌) अपहतपाप्मानो देवाः (शत०२।१।३।४) 
| = ( घ ) ्ानन्दात्मानो ह वे सवं देवाः < शत० १०।३।५।१३. 

` ( ङ ) यदुक्रिचिद बाः छेते स्तोमेनेव तत्ते । - 
( शतपथ ८।४।३।२) > 


(च ) तिर छ वेदेगामदुष्येम्ः [ श्त० ३। ९ । १।८) 
(छ) अनस्थाः पताः पवनेनशुद्धाः शुचनः (ग्रधरषेऽ | ३४ २) 


= 


~ थात्‌--देवता प्रहिमा घाते चते | तत्त < उने {18 


\ ¶9 क ४ 
(व & आनन {स्पा होते दि 


र वे जो कुं करते दसो अपन) शक्ति स करते दं 
त ह से भिन्न होते द । तथ! दिव्य देह सम्पन्नः रच्छ ९० < 


व व त प्रसंग सुनिये । मगवान्‌ की रास कीड़ा के समध 

ि. शायुःयी, जसा कि श्रो मद्वागव्रत (१०।९० ` 
| र ८५ 9१ ` 

+ ४ ह ` पौगंड 

(` ५६) म्ह वत्स द के बाद ढी, जामा क 


(५--१० कषे ) बयः; को बता ४ ह, श्रौर गोबद्धं न उठाने के 





[ # 
= क. च 
#0,+ । 
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} 1 तन 
कि 
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करीन ॥ 
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समथ (१० । २६। १७) भे--““क्वरूप्दहायनो बालः क महाप्र 
^ ५ कर श्चौरं कह ६) 
दविधारणमस्‌" श्रधात्‌-कदा सात चप क वालक रार्‌ कहा भर। 


न 


पचत का उठाना रेणा कदाहं) गोग्धन लीला क श्रनन्तद्‌ 


सानि बाली शरद्‌ ऋतु मरे रास्लीला ददं थोः श्रतः समवा अह 
वरये कये, यद निर्भिवाददै। श्री बेदव्यां्त जीने रासं पचा 
भ्यायी सं स्थान २ पररासंक्रीडाकी पित्रा का उल्लेख शिया 
ह । प्रतीत हहा दै, चरापने गस्क्रीडा के पूर्वापर का निरीक्त 
नहीं किया, केवल एक शोक के णार पर सद्दासादन कर 
लिया ड, सनिये राहपंच।ध्यायी का आरम्भ इस प्रकार होता द-- 

धगृधानपि ता रत्रीः शरदोत्पुल्लमल्िर । 

दीय रन्त॒ भनश्चक्रः यौगमायायुपाधरतः ॥ 


( १०। २६। १) 
चर्थात्‌--भगवान्‌ ते शरद्‌ ऋतु कौ विकसित मल्लिका बाली 
शत्रियों को जान कर अपनी योग साया क चाश्रय से कीड़ा 


र्ते का विचार भरिया) 


हस पर भीधर श्वामौ लिखते दं दि--“नननु तिप 


रीतभिदं परद्‌।रविनोदेन कुन्दप विजेतत्वष्तीतिः 
सैवं योगमायाघुपाशितः (१० । २६ । ^ ))' र्षा 


 रामोप्यरीरमत्‌ ( १० । २६। ४२) ("सवाम 


मर्मथ्‌ः १०। ३२ ।२)) छ्ाटमर्य तर्स) रतः । 


ॐ ~ = 4 3 ` ११ 


म वकजन्यारद अक 
-->--~ ~ ~ = 


। सकनक 
छ । = ५ 2 
# 2 "न ~~ नाति ्यनििि कं नीं । 








धुः पिला-शास्त्राथं & [ ६६ | 
तस्म्राशक्रड 1विडञ्बनं दसविजयास्यायनाभिस्थेष्‌ 


तत्वं, क्च भू. गार कथापदेरोन विरौषतो सिवततिषरेय 


पंचाध्यायीति व्यङ्गीकरिष्यामः । ' 

मर्थात्‌-दूसर को स्त्रयो के साथ विनोद करके छस्व 
करा विजय करना यह भी विपसत है” यदि कोई इस प्रकार की 
शका क्रे तो ट) नहीं च्योक् भगणवान्‌ ने पते द्धे भिन्न 
किसी से भी चि नाद नहीं किया वाल्क = ली यौण मायां 
शश्र से अपनी दी चसा से कामदेव के अभिमान को चर 
करते हवे श्रपने चाप म ही विनोद्‌ किया है । जोकि उनके “ कतु - 


&" 


| नै 


निने 


€ २ | भ १ 
मकतं सन्यथा कतु म्‌ का अद) हे। इसलिए रास द्रगेङ्ा भग- 
वान्‌ के काम विजय कौ चोकं दै यही इसका तत्व ै, थह ससं 
& ड स क © थ भर, 
यंचाध्यायी गार रसके बहान सवथा निनरत्ति परक दै अख 
कि हम अपनी टीका मे स्पष्ट करेगे ` 

अगवान ने बांसुरी वजाई गोपी वेशम द्ुषी हई उचनत्तम 
देवात्मा संप लोपि घरके काम काजर्ज्याके त्यौ छोड़ कर 
उनके निकट व्रा पर्हुची } भगवान ते उनके विशद्ध भाव कछ 
परीक्ञा के लिये “अतु -सुशरूषणं स्त्रीणा परो धर्मो द्यमाययाः' 


 ( १०। २६] <०-- २ ) इत्यादि. वचनो से खी धम्मं का उपदेश 
देकर | वापिस लोट जाने को कर्‌ । ज्ञिसक उत्तर (| शो(पये 38 


तोके 
+> ` 


{ ने 
न „~ 





५ 
१, 








त= न 


[ ६७ | ‰ शास्त्रा्थ-पञ्चक 


। । 
~ 
# 
।॥ 
¦ 11 


< ~ {> र स्तवं पाद | 

सु ःयञ्य हयै विपरा स्तव पादभूर्तथर्‌ । 
शक्ा धजस्व दषप्रपाल्यजाप्सा 
ज तो => 
ष्टो यथाद एरी मसत && सू!) 
लु--ग्ेष्ठो सवांस्तुभृतां किच बन्धुसस्मा -१०।२६।६१।९९ 
प्य शरात्‌-~-ह्‌ सेपचर्‌। रप्र तोकम्‌ स प्रिषत्रां को लोड वश्‌ 
द्रापे चर्ण शर्ण मे आने वालो भदा ट) जिस प्रकार युपल्तु 
जर्तोको आदि पुरू शस्त मेंस्ाा ई दी प्रकार आप भी 
नमे शर्ण मे लीजिये | अ्रएतो पति भ्र छे अतपा हो अत 
एव खव के प्यारे वन्धु हो । 

स प्रकर भगवान्‌ ने तोपि्यो का विशु भात तथा रस 


 त्रीडा काना जानकर अनी योगमाया खे उनके दो २ स्वप 
बनाए । उतपरै से पदिला-जोकरि पाच भौतिक स्थूल शीर 


८०४५ 
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स्वरूप था उसे तो घर्‌ पंडव। दिया, जिससे गोप गाली मे 
दपनी र साता पत्त) गहि क्रोचस मन देलशर वेचेनी न हो 1 
तेर जो दसरे-मगवरान्‌ क) याग मावा दरार निर्भित इवे दित्य 
शरीरथे बह बन स रदे इस बा जो भी विषुद्धं क्रीडा 


हृद मगान्‌ के श्रपने योग साया ।नमित स्वरूपो के 
साथ हई दै, व्याली न ्रीमह्यगवत में इख रहस्य को स्वयं 


स्पष्ट किया दे ! यथा-- 
द्भ नाघ्यन्खलु ध्य मो्ितास्वस्य सायया । 


॑ | - 
मन्यमानाः स्वेगाश्च स्थार्स्वान्स्वान्दारष्त्रजोकमः ॥ 








#.ई। 


 -१०।३०। ३८. 


% प्रहिला-शाद्खाथ 8 हि 
ख~ रे रतेशो बजषन्दरीभि- 
यथार्भकः स्यप्रतितिंवविश्रमः । -श्रीमद्ध० १० । २३ । १७ 


ग~ ऋत्वा ताचन्तश्रात्मानं खावतीत्र जयोतिः); 
श्रीसद्धा० -१० | ३३ । २० 
घ॒- पुरुषः शक्रिभियथा । श्र मद्धा०-१० 1 ३२। १० 
दर्थात्‌-माय)मुग्धमोप अगवान ॐ रास क्रीडल रूप गुर भे 
कोई दोषारोपण नहीं कर सके क्योकि भगवान्‌ ने योग माया 
से गोपियों के साधारण स्वरूपो को उनके पास पटुचा दिया; 
जिससं इन्होने अग्नी श्रपनी ुटुम्बनियों को अपने पास 
सममा । इयर दृश्वरे दिभ्य स्वरूपो के साथ रास क्रीडन क्रिया | 


` जिस प्रकार बालक अपनी ही परक्वाहीं के साथ खेल किया 


करता है। भगवान ने पने उतने ही रूष बनाए जितनी किं गोपियं 
थं । जिस प्रकार पुर्प्र ( परमात्मा ) अपनी शक्तियों से क्रीडन 
क्रिया करत! हे ॥ 

भगवान्‌ का श्रपने हीरूप को भिन्न २ रूपोप प्रकट करङ 
रास रमण करना यह एक वेदिक रदस्य है । यथा-- 
क~ तस्मादेकाकी न रमते स दितीयमेच्छत्‌ -उहदा० १।४।३ 


ब~ सो अकामयत उहुस्या प्रजायेयेति । 


-सै्तिय बरह्म बल्ल अनु० ६ 


भ~ हतो वपू'षि रुते पूणि । -अथवं-५। १।२ 





न्क ने + # वेः [र - # ^ =. ~ ९ ष्वा वक आक _ क ४ र 
ॐ न~~ 
पः 
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घर्थात्‌-(क) बह ( परमाप्मा ) इससे एकला प्रसन्न नदीं होताः 
उखे दृसरे की इच्छा को | 

(ख ) ( दयानन्दाथे -सत्याथप्रकाश प्रष्ठ २२० ) बही परमात्मा 


- च्पनी इच्छा से वहृरूप हो गया । 


( ण ) तव परमात्मा अपने अनेक रूप वनाता हे । 
इस प्रर निशित हुआ किं भगवान्‌ ने अरप ही ग्रति विम्ब 
नह्य देवास संपन्न गोपियो से जो राक क्रोडन करिया थाः वहं 
परमात्मा शी एक विशुद्ध वैदिकी लीला हे । 
यहं यह प्रस हो करि एक्‌ श्रीकृष्ण का वदत सरूपो भ 
प्रकट होना केसे सुसंभव हो सकता है सो तो वेद भगवान्‌ स्वयं 
कहते ह-- 
ग्ने स्ृस्ाक्शतमृद्ध शतं तेग्राणा सहसत व्यान। । 
यजुः । १७ । ७१ ॥ 
( दयानन्द भवाथ ) “जो योगी पुरुष तपः स्व्याय इश्वर 
प्रणिधान आदि योक्रे साधनों से योग के ब्ल को प्रप्र हो ओर 
नेक प्राणियोः के शसेर मँ प्रवेश करके अनेक शिर नेत्र आदि 
अभो से देखने श्रादि कार्यौ को कर सकता है ।" 
योग दर्न ॐ विभूति पाद म भी इसका समथन किया गयां 
् । अतः यदि साधारण योगी स्ख रूप वना सकता है तव 
सा्तात्‌ परमात्मा कं अवतार का तो कहना ही क्या हे ए 


यहं तक हसने श्रीमद्वागवत वित राख क्रोडन का वेद 


से खमन्वय करते हृते यह सिद्ध किया हैः शि-मशवान्‌ ने किसो 
ओ परख्ली का स्पशे तक नदीं किया किन्तु श्रीमद्भागवत के शद 


 श्मपनी योयभायां द्राण उद्भावित देबात्मासंपन्न अपने हो श्रतेक 


र क्‌ क == के व पः त + "५0 ~ 
[ > ५ ~ च > 3 क~ 1 / +" अ ० ~ 
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3 पटिला-शास््ाथ ् । १०० | 


54 = ॥. 


 हूपोसे क्रीडन सियादै। य्ह तारा, चाथ ‹"पर स्त" २।२द्‌ 
का विवेचन, रव "गमन शब्द का उत्तर २। र्‌. । 

५  श्मापने रसक्रीडन की विशुद्ध लीला के ^ पररोगमन ' शान्द्‌ 
५ द्वारा व्यक्त कर्ते का न धक्रार्‌ साहसं कियाद । क्या शप 
 राणपंचाध्यायी मे ˆ“ मधुन “यास” अदु ३ त्री संग द्योतक 
^ शब्द दिखा सकते दं १ यदि नहीं तो पिर क्रीडा वाचक “शयु” 
धातु के प्रयोगोंका अथं “खीसंवः कंसे सम्रभो । हमारे क पूत 
वेद प्रमाण मे परमात्मा का ¢ रमणं ? अता है, तथा चायं भद 
नय क ५्सोमं रारन्धिनो" (ऋ, १६९६।२१।१३) मत्रे स 
। दयानन्द ने परमात्मा से ^ हमारे हृदय भं स्मृण = जए एसी 
 प्राथनाकी दहे, क्या यहां मी स्त्रीस्ग ही अथे कोजिएगा ¶? इस 
पके प्रथम ग्ररन चछ श्राधार भूत जे रलोक दै उसभ 
न “परस्त्री? की गन्ध दे, ओर नाही ^“ गमन्‌“ का पता हे, रवि 
भगवान्‌ के चवे ही योग मायाश्रितस्वरूपों खे विशुद्ध खत्मए्मणे 
 -हैजोकिवेद काएक रस्य दै, चद यी बाल क्रीडन कौ भान्ति 

























त -4 


४६ क लीला विनोद मान्न दे । 
। ९ दि आप वेदातुमोदित श्रीमद्‌भागवत चण ॐ श्रतुसार 
भगवान श्री इष्णचन्द्र जी को परमात्मा मानलं तवतो उनका 
 श्चख्ली शोषिर्यो को धर्‌ पहुंचा देना शौर अपने ही यनेक रूप वन 
छर्‌ च्राष्दी रासक्रीडा करना दोषास्पद्‌ नह हो सक्ता | छर यदि 
इन्हे साधारण योगी समस्ते हो तव भी दयानम्दा्ुमोदित वेदं 

के अटुसार मनेक रूपों मे प्रकट होकर दीलामि- | 

षदे । यो क 
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१ 2 प व अक चकष चन्न 


(> ९. त्च 
ह~ ग्रटरस्वङपारस्सवाव्वर्यचव्ः 


<} 


'सलाटिदियज्चयः 
{यया{दिद्रयञयः। 


1 1 1 था 6 
इद) 


योश० वि० ४७। 


| 
। 


= > प्र ४। ४ 1 ह! 

ˆ श~ वतोधरोजवि्यं शिकारमयवः प्रधानजयस्यव ॥ 
; योऽग० पि० ७८ ॥ 
ह 


अर्थात्‌-्दणादि से संयस कएने से इन्द्रियो काजय होता 
अर्थात--व्रहणादि मे संसं करने सं ३/न्द ह्‌ 
& । छरीर उसे मनोजव विकरखभात्र ओर प्रधान जच ( तरिका 
र्‌ क. 
साच पर श्रपना अधिक्रार रूप “मधुव्रताः नाम सिद्धि धरा 
होती ई । क 
उक्त णद्धि के श्रा्ार पर ही शरादर्‌किणचा्य | ह 
शरमहयजा के सृत-शतीर मेँ श्रविष्ठ होकर एष वष परथन्त € 
> तदाथ का ज्ञान प्रात्र किया था । अतः भणर्वान्‌ क योगी स्वौक्रार 
0 दित स्थरा पित्र ठहरता है। 
~¢. करने पर भी यह्‌ चरित्र सवथा प्रत्र ०.५ < 
पुङ्ख श सिदत के निरुद्ध 
उण अपिर यरि को परषदु्गव शाख सिद्धति ॐ म & 
अगन्‌ क्रो प्राधार्एा बाञ्ॐ ह सममे, त्च भी ठ वर्ष ह 
ते बालफ़ पट “र्खगतन' दोप ज्लगाता न शवन् ` 





श्मायु वा क 
ह्ास्यास्प्द्‌ हो संता है छतु सता | परिचायक भीं हणा । 
एव. 


1 ^ को प ष 

ऋवनार, योगी, या साधास् वालक-जो आ माना जावे उ्। र 
सेरासक्रीडन लीला की {विशुद्धा सिद्ध होगी । । 
| र द्मब हम श्राप परीति प्ररत क चेष ५ र 
द ~ टै । पूयं लेखालुसार यह तो निरदिचदो दका कि रास्‌* | 
त योगमायाजित गोपी स्वरूपो से खेल करिया | 


व ' 4 #॥ ३ 1 वि ~ #: ५ 
"> १ पम (२ „ १) 0९ ¶ क ८4८१ 
^, 2" ५५६ ४.१ 04411 0 1. च 
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अगवान ने खपे क. ‰ 
४ त पस्‌ चर 
ह । परीचित पते र कि मगवरान्‌ का वत।र धमस्था न 









4 क "क ये, 
च व + += ५ = 1 
4 ॐ ट रै 
र = ॥ क ॥ त च । ।# + 
= त ` च 4 ॥ 4 क (+) 
अ * । # गय . ^+ अ 5 "५ नक 4 र 
ब + ~ 1 र „० ~ ~ न 


वाद्व --------- - क --------- 


‰ पहिला-शाख्ाथे | १०२ | 


श्रध लाशके लिए हा है परन्तु रासक्रीडा का धमस्थाप्न चौर 
अधमस्मनाशरूण अवतार काये से कोटं सम्बन्ध नहा €, च्रथत्‌ 
यह केवल क्रीड़ा प्रिनोदमाच्र द| सो ब्राष्रकमि = पृणकःस' पर 
मात्माद्यो जपते अनेक रूफ बनाकर खेल करने क क्या आव 
टरयकता थी } बिनोदमान के लिए भश्वान्‌ का & "परदारा 
भिमानः? = ८ परस्य परमात्मनो दाराह्परिण्यो या मर्या 
शक्तयस्तासामभिमर्‌ नं वलादाश्रयणम्‌; इतिवद्‌ भक्तत)पिरं 
लीकाकारः ) अप्रकामता के “प्रतीपः = प्रतिषरल द इख्काव्या 
 आअभिप्राय है परीक्तित के प्रदन का सार यह्‌ है करि रास लील) 


भगवान्‌ का बाल विनोद.दै परन्तु “आप्तकाप्ः को विनोदाथं 


च 


यायाश्रयगा की क्या च्ावदयक्रता थी १ यदि धमं स्थापने श्रौर 


धमै नाशन के लिये मायाश्रयण किया जाता तो बहतो उनके 





 श्रनैक योगमायाश्रित रूप बनाने काक्या अमिगप्राय १ इस चरर क ४ $ 
उत्तर में शुकदेव जी ने सममाया किं “भगवान्‌ का विनोद्‌ सात्र 


| क किये योगमायाश्रयण करना › धम्सस्थवापणन च्रोर अरधम्मे नाशन 


; = सूप श्मवतार धम्मं का व्यक्तिक्रम अवट्य हे परन्तु ईद्वरावताो का 
का केवल क्रीड़ाथे भी एेसा करना देखा गयाद्े जो दोषास्षद 


क~ यत्पादपंकजपराग निषव तप्र, 


"ध ~ 








नी 
1 


 योगप्रभावविधुताखिलक्षम्मेवंधाः । 
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स्तस्वेच्छयात्तवएषः इत एब बन्धः ॥ 


ख~ गोकीनां तस्वतीरनां च सरपेषा्ेव दहिनाम्‌ | 


योन्तश्चरति सोऽभ्यच्घः करीडनेनेह देहमार्‌ ॥ 

( श्रीमद्‌भागवत १०} ३३} ३४५ ३द ) 

रथं (पं० दपु नारायण्‌ पांडेय कृत ) जिनके पद पद्य पराग के 
सेवन से तृप्र अक्तजन ओर योग के प्रभाव से कम्म वंधन्मुक्त 
ज्ञानी अ्ुनिजन स्वच्छन्द होकर विचरते दह-्र्थात्त्‌ आवागमन 
ते अष्ठ हो जाते है, उन अपनी ही इच्छा से शरीर धारण 
करनेवाले दर को पाया पुख्यका बन्धन कैसे हो सकता दै । 
जो पर्मात्या भोपियों कै, गोपिर्योक पतिर्यो के एवं सव देहधारियों 
के, अग्त.कस्ण भँ विराजमान है बही बुद्धि आदि के सान्ती 


^ श्रीद्रष्छचन्द्र योशमायाश्रयण से रासक्रीडा मे अनेक स्वशूप- 


धारौ हवे । 

वेद से- “पणं काम परमात्मा को मायाश्रयण से सृष्ट 
की उत्पत्ति, पालन, शरोर संहार आदि करने का क्या त्रावङ्य- 
कता है १ श्रौर इस सृष्टि उसादन-विनाशन रूष ““पुणकामता" 
विरुद्ध श््रेच्छा का क्याञअभिप्राय है {इसका उत्तर इस 
प्रकार दिया हैः 
नतस्य कार्थ करसं च शिद्यते` स्वाभाविको ज्ञान बल्ल 


क्रिया च। ( रवेताश्वतर ६ } ८) 


श्र्थात--सष्टि उत्पाद न, विनाशन श्रादि करनेमें देश्वर का 


कोई खास प्रयोजन नहीं टै किन्तु यह्‌ उसकी स्वाभाविक ` 
क्रियादहे। ` 
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यहा (वेद भै) यदी उत्तरद्धिया गया दै कि देद्रेर च 
स्वाभाविक काय `पूएकामताः का वध्र नरह हो सशता, 


` श्ीसद्धागचत मे मी परोक्तिति का यही प्रस्था करः भगवान्‌ क! श 
` ध््राप्र काप होते हवे मी योगसायश्चयस्‌ सं अनक र 
सनाकए खत्तं कर्न छ स्या अडयकदा १ जिस वेः < 
मोदित यही उत्तर दिया गया ट्‌ 1 ईश्वतवतासै का विनोशथे ` 
 भायाश्र्रख करना स्वाधाचिक ट ्रतएव वह्‌ ` प्रण कापताण्ष््ा 
ध: वाधक नहीं हो सकता । जिस प्रकर परताल के लिये स्वेच्छा 
से उत्यादित--छष्टि के धमिग लयादि वन्वन के ऋस्ण लह; 
जसी ध्रकार त्ता + लिये स्वेच्छासे किये हद्‌ कोडना 
भौ वन्धनन्ींदहो सक्ते । यही वात हसने श्यारम्म य आपके 
पेश श्ियि हवे सपथगात्‌" सन्य क। व्याख्या < स्वयस्मु" “ˆ . 
८ श्रादि शब्दको से सिद्ध कर दिलाई है। स च | 


^ श्रत प्रोन्तित आर शुकदेव जलो के प्रश्चोत्तर दं “एरस्ी- 
गसन)" की ध्वनि निकलना सवथा हाप्यारप्द्‌ है । स्योकि जव 
मूल लीलाभं दी इसका गर्व तक हो पिए परीक्गित जी सूल 

कथा के विर ते प्रहन कर वैठते १ खतः उनका "अथ--“च्प्त 


क 








~न पन्त 
॥ । र 4: "ऋ 
५ ४, न्व वि . 3 न स 3 ऋनि 
> दि - ५4 ६ तरते ह करि # पं 1-* # 
५ व्यास च (ज) = ५.१ य ¶ 
क छ्य ~~ । (९ ॥ # ५५६५। - (नै दी न ट >~“ = वह # 
१ भ~ ।  ‰७ ॥ | प वि 2 त = > ४ ~ व 
` ++ तौ ०. ध अ - 2 ह > > 
5 । 
१६ क 3 ग ॥ र द ह ३१ ३ ६ = र 
॥ 3, = ॐ (£ र 1 थ क $ + र 
3 
षत ॥ 
- 


को मायाश्रयण की क्या च्ावडयकना १ एतावन्धच्र ह । 
र ४. | ॥ दैदवरावतार्य का स्शमािक मायाश्रयणं श्राप्तकासता का 
~ -यदी उत्तर है । समस्त प्रसंग को पद्‌ कर सम्‌ भये । 

४ त भ इस लील के कीरंन श्रवणादि का फल वताते इए 









दक, „४ ४ ( गि 9 कि र .4 
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श्रीमद्भागवत ( १०। १३। ७० ) 

अर्थ्तृ--यो इस रास क्रीड़ा का श्रवण मनन कीतेन करेगा 

नह्‌ धोर्‌ परमात्मा की उल्छष्ट सक्ति को प्राप्र होकर काम आदि 
हृदय रोगों से युक्त हो जायगा । 

व यपिहौी बिचार क्रि अपका प्र किख प्रकार हास्यास्पद 
है । आपो प्रश्च करते से पूरवे यष्ट मी तो सोचना चाहिये 
धाक्ति शुकदेव जी जंसे जीवनमुक्त ब्रह्मज्ञान) वक्ता के मुख 
से--मृव्यु से भयभीत होकर, राज पाट छोड करः सुक्ति के 
लिये प्रायोपवेशन त्रत धारो, परोक्त जैसे श्रोता के प्रति 
'पृरस्ीगमनः का कना सुनना कहां तक सम्भव हो सकता हे १ 
पौर यदि बास्तविक गोपि्यों के साथ रास क्रीडाकी होती तो 
रात भरर अधनी २ स्तरियोको वरन पाकर गोष लोग घरमे पडे 


रहते १ वे लग धविलखते हए वाल्क से व्याल होकर ऊं 


कदम की दूरी पर होते हृए इस रास से न पर्ंचते || रौर यदि 
भगवान्‌ ते इस लीनां थोड़ा भी च्रधर्माचर्ण किया होतातो 
स्या युधिष्ठिर के यज्ञ अं घग्रान्‌ कौ प्रथम पूजासे बिगड़ कर 
वेरेकलोक सौ गाली सुनाता हुता शिएुगाल इसे विना के नाज 
अ जाता । मह्टामारत पद्विये वहां गोप ग्बाला माखन चोर के 
सिवाय ` परस्त्रीगमन' का नाम तक नहीं “रः रास लीला सेः 
“'परस्त्रीगसन” दरू टना, ्रपने संकौणे , कलिकल्सष कलुषित 
हृदय का परिचय देना हे । 

“ङृष्ोभूत्वा” आदि शोक का पूोपर प्रसंग पद्ये तव 


म लुम होगा किं यद्‌ किसने किस अभिप्राय से कष है । इस ` 
भगवान्‌ की ठयाजस्तुति च्भिग्रेतैः । जिस तास्पयं यही हे 








४। अन, # >> 4 
१-०1८-31 
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कि श्रीविष्णु जीने छृष्णावतार म ““कृषिभू वाच $> शब्दा नन्व 
निधं तिवाचकः के्त्मलुसार घ्वभावतः अज्ञानं बाला स्त्रियों ॐ] 


भी निवृत्तिमागं सं लगाकर ( इुलधस्मतः , = स्री कुलाचिते 
घरेलू भं से छदा दिया । वेद्‌ सम्मत आठ मकार # | 
डार्षादि बिबाहों के श्रनुसार ही भगवान्‌ के विशद द ) 
शाप को वरदान बनाना, शत्रक्रिवं को भित्राविति दिखाना तथा ए. 
प्रसंग विरुद्ध बयं दां छाकना, श्रौर चालाकी से काम निका 
` लना सवथा अनुचित ह । भागवत ध प्र की प्रतिज्ञा करके इधर 


उधर दौडना “प्रतिज्ञा सन्यासः” निग्रह स्थान मं फंसना है 
मदन मोदक सम्बन्धी “कामरल' का प्रन भ्रासङ्धिक दहेः 
। यह्‌ पुराण श्रन्थ नहीं है जो इस्तका उत्तरदाकस्व हस धर श्रा सक । 
सेकडो चर्ण वेचने बाल्ञे अपने चृष्ण की प्रशंसा म लटका कहा 
` -करतेहैकि-- . 
मेदा चृश्खहै पंचरंगी । निसको खाति लार करम 


क्या इसका उत्तरद्'ठल योरपीर्नों पर आ सकता है । 
प्रकार यह भी किसी वैय ने श्रपने पाक की प्रसास नियोगी 


न ॥ । ॥ . † [च 


| ४ ` महाशयो की अभिरुचि बढाने के लिए घडा होगा । 


(6 ८4 








ष क: श्रा चलकर आपने गीता के श्छोक उतार कर चर पष्ठ का 

अ) 

` शद्ध रिज ने कौ सान्त देते है, अतः सभी हमारे ्रलक्रूल = ॥ 
है) वस्तुतः भगवान्‌ ने श्रायु भर मे कोह भी अनुचित कार्य ॥ क, 


कलेवर पूरा किया है । यह सव शोक भगवान्‌ के मुख से उनके 
नहं किया, वेद्‌, भागवत, चनौर गीता तथा अन्यान्य सभी पराण 0 





3; 3 
पैः ^ ध ॥ न ५ 9 र) |" 


~. 
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तपने द्दृथृत किया है वह तो चौर भी सोने पर सुदागा दैः 
नयोकि बह प्रतिपद्‌ पर भगवान्‌ के विशुद्ध चारित्य को दुन्दुभी 
अजाता ड । आपको यह्‌ तो विदित दी होगा करि उक्त ्ाचाय्य 
ल्ञिस उष्ण सम्प्रदाय के उद्धारक थे “श्रीमद्भागवत” उस सम्प्र 
दाय का प्राणभूतं रन्ध है । अतः भगवान्‌ ने गीता मे जो उपदेश 
दिया हे श्रीमद्भागवत मे वदनुकूलं अचर करके “मनस्येकं वच- 
वयं कर्मरयेकं सहातमनाम्‌? का आदशे उपस्थित किया है । अर 


यह्‌ उन्होनि श्रपने विशुद्ध ल के ्रजुरूप ही किया दै । भगवान्‌ .. 


ल्तात्‌ परमास्मा ये, उनके दशन्‌ से काम्‌ क्रोध सभी दूर्‌ हो जाति 
प्रे, उनके दश्चन मान्न कत्ते ही गोप्यो ने स्पष्ट कह दिया था कि 
८त्यज्य सु्वधिषयान्‌” । १०। २६। ३१ ) तर्थात्‌-हमने खब 
तिपयो को ल्लातसार दी दहे । तथान द्लु गोपिकानन्दनो भगवान्‌ 
निखिलदेष्िनामन्तसात्मधुक्‌? (१० । ३९ । ४ ) अथत्‌-्राप 
साधास्ण गोपी के पुत्र हीं हो बल्कि समस्त प्राणियों कै साक्ती 
स्वदय श्रन्वरात्मा के नियामक दो, यह उनके दशन का षी 


प्रभाव था । 
हमने श्ापके प्रथम प्रन का विस्ठृत उत्तर दे दिया है, जिसमे 


हर एक दृष्िश्नेण से श्राषको सं्ट करने को प्रयत्न किया हे । भौर 
वेद भ्रा से न धवल रासलीला को अपितु प्रसङ्गोषात्त प्रस्येक 


बन को समन्वित किया है, अतएव यह लीलां वेदिक रहस्य का 
ख॒मुञ्ल दृ्टत है ! च्रापने इस रन करी प्रतिज्ञा म “चोरी दोष 


५ {लिखा था, परन्तु नौ प्रष्ठ कालि करने पर भी इसका कोद 
परमाण नदीं दिया । अस्तु वृद्धाचस्वा र प्रतिज्ञा विस्मरण स्वाभा- 
त्रिक दहो जाता है । अतः निग्रह स्थान म फंसते हए भीश्राप 


| ~> 





~ + 
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तमापात्र हो | 

हमारे इ उत्तर को पदठृकर यदि याप कोको नया प्रन 
सू मेगा तो उसका उनार ध्यान पूवेक पटने ३ हमारे हसी उत्तर सें 
मिल सकेगा | 


द्विताय प्रभ क उत्तर । 


पके द्वितीय प्रन का खार यह है-कि देशी भागवत के 
अजुसार श्रगुशाप से शिव्रजी के लिङ्क का पतन हो गया, च्चः 
वह्‌ उपासना के कामकेनरहे | ओर लिङ्ग शब्द का र्थं आएने 
““मुतेन्द्रिय समभा है,- यष्टी आपके प्रशनका सार दहै। जिस 
पुराण के श्राधार -पर त्रप प्रन कर रहे है उस पराणे ऋषि 
पत्नियां के मध्य मै शिबभगवान्‌ का नग्नावस्था सै जाना श्यादि 


समस्त कथा नहीं लिखी है केवल संकेत मात्र कियाहै | जिसे 


पट्‌ कर आपको संदेहाभार्‌ हो गया है । यदि आप शिव पुस 


( धम्मं संहिता-अध्याय १० के ७६ वें दलोक से २३३ वें छक , 


तक 9 पड़ लेते तो प्र्र करने का कष्ट न उठाना पड़ता । अस्तु । हम 
स्आरम्भसे इस कथा को लिखते हैँ । शिवपराण दे ज्िखा हैः कि - 


इद्‌ दश्यं यदन।सीत्सद्‌ शदात्सख्चयत्‌ । 
` तदा व्रहममय तेजो व्यापविरूपंच संततम्‌ ॥ १ ॥ 
न स्लंथु नच धद्मं च शीतं नोष्ठातुपु्रक !॥ 


-  आघन्तरवितं दिव्यं सस्यं ज्ञानमनन्तकम्‌ ॥ १६ । 


न क) 1 १ 
हि ~ 
नि १ 
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क्षिः ता चेव कालेनस्तयेच्छा दमपद्यत ॥ १८ ॥ 
र वाससा ्रोक्तामुलकारणमिल्ुठः । 
उथोतिलिङ्ध' तदोर्पन्नसाथार्यामध्यमड़ उम्‌ ॥ 


(+~ 


स्यालाभाल सदस्ादुयं कल्ला नक्लचयोपमम्‌ ।। ६३ ॥ 
श्रादिमध्यान्तबलित्‌ ( शि० पु आध्याय २) 

्र्थात्‌- यह स्थुल टृर्य जगत्‌ जव उत्पन्न नहीं हुखा था 
उस समय महाप्रलय के अन्ते सब सत्‌ असत्‌ कठ भी नहीं 
था, अर्थात ~-कृ है वा नहीं एेसा नह कहा वा माना जा 
सकता था } उस काल मने निरन्तर व्यानि शूप ब्रह्ममय तेज इस्पश्च 
नहा, वह व्रहमतेज स्थूल सदम शीत उष्ण कुत सी नहीं था 
^ उल श्रलीकिक तेज का आदि श्रन्त कलं भी नहीं था। वह 


“सत्यं ज्ञानसनस्तं नह्य था। जिसे मोगी लोग समाधि म 


भ्यान किया करते द्वै । कुतर काल के बाद उसभ इच्छादेः ` 


वही सूल करण प्रकृति कृहलाती ड. तन जाञ्वल्यमान तेजोमय 
ऋलानल के समान “उयोतितिद्ध” उःपन्न हु । जिसका आदि 


मध्य शरीर अन्व नहीं था। । 
यही बर्न ज्यो कात्यो वेद मे श्राता दै । यथा- 


4 इ नाश्दा्ीननो सदासीत्‌ तदानीं, नासीद्रजो नो व्योशर 


भ च ॐ परोयत्‌ च रु ट ष्प्ृ \५ त9 \9 भ्र ५ १-~ 


५, 
ख~ सर्व निमेषा जज्ञिरे तरितः पुरुषादधि । 


र > # ¢^ नम्‌ ५. 
नैन पूर्वन ठीयंक्‌ च नमध्ये पररजग्रमत्‌ ॥ 





न्य ~ल ^ ~ = न य कटक 


ह्र 2 ह 
(न ~ 
"व ` 


¶॥ 
न्क 
1 > 
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( यजुः ३२। २ ! ) 
अर्थात्‌" एक समय बह था जव कि सत्‌ श्रसत्‌ स्थूल सद्म 
दयावाभूमि कु मी नहीं धा फिर विद्य त पर्ष ““उयोतिलिङ्धः' +. 
त सव कनं वना, जिख अयोतितिंङ्ग का उपर नीचे ति सभ्य 
करिसी त्रोर से भी पार नहीं था । = 
यहां तक निरिचत हृ्या कि छष्टि के च्रारम्भमं जो ब्रह्मरुड 
| रूप ्अाग्नेयवाष्यमयस्तस्भ होता है बही शिवि पुराण का च्मभि- 
मत उ्योनिरलिंङ्ग हेः । लिङ्ग शब्द क निवे चन करते हुए व्या =। 
स्व्यं लिख्ते दै कि- ` 
क~ सीनाथंगमकं चिन्दं लिज्गमित्यमिधीयते। 
(शि पु० विद्य दरबरी संहिता । १६1 १०६) 
| वद्धि गधतीव्यथाद्‌ भगः प्रदृतिशूष्यते । 06 - 
ख्यो भगस्तु प्रषृतिभगवांच्छिय उच्यते । | 
(शि०प० बि० १६। १०१९ १०२) 
| अर्थात्‌ ्रम्बक्षावस्थापन्न ब्रह्म को ग्यक्त करने वाले बहा - 
 रुडुरूप शाग्ने स्तम्भ को “लिङ्ग” षते है । रौर (भ) = वृद्धि को 
च: (ग) = प्राप्न होने बाली प्रकृति को “भगः कहते है खो ब्रह्माण्ड 
। की मुख्य कारणभूत प्रति दी भग हैः छोर उख प्रकृति के अधि- | 
छदा शिव ब्र्यदही मगवान्‌ ह। अ 
् च्व विचार करना होगा कि शिबपराण के बणंनानुसार ` लिङ्क ॥ 
उत्पत्ति का जो समय वणेन क्रिया गया है उस समय मनुष्यादि ˆ 
० प्राणियों का कयन ह) क्या ह-स्थूल जगत्‌ का भी पता न, था। 
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ऽस निदिचन द्या कि यहां श्रगु ऋषि, ऋषि पल्ल रादि समी 
पि के आरस्मिक पदार्थं विशेष थे । जिन्दं चाप प्रन्थो भं आक 


8819; 
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पश, विकषेण के नाम से पुकारा दे । यथाः-- 
क~ वायुशपश्न्द्रमा इत्येते भृमठः । ( रो १०२८) 
ल~ तस्थ श्रजाषने रेतसो द्वितीयमासीत्तद्‌ भयुरमबत्‌ । 
( फेतरेय ३ । ३४) 
अर्थात्‌--वाथुः कारण जल अर चन्रमा को भगु कहते ह । 
उस प्रजापति की जो दृसरी ( विकषण ) शक्ति थी वहो भगु है । 
चस उशी आकर्षण विकषेण के तारतस्य से वह उयोतिमेय 
स्तस्थ फटकर दाबाभूमि नासक दो मामो मे बिभक्त होगया, यह्‌ ही 
लिङ्ग टूटने का अभिप्राय है ! जैसा कि वेद्‌ भगवान्‌ कहते ईहः 
ल॒ इथमेवारमानं द्ेधाऽपातयत्‌ } बृहदा ^ । ४ । ३- 
रथात्‌ उस परमात्मा = अपने इस त्रह्मारडरूप आत्मा को 
यावा भूमि रूप दो इक मं गिराया । मतु प्रथमाध्याय मं यह 
बरन शद्विधा छरतात्मनो दे” कद्‌ कर स्पष्ट किया गया डे 
अव श्राप सममः गये होगि कि वेद चौर पुराणो मं “लिङ्ग 
नास सूेन्द्रिय का हे ्रथवा अन्यक्त ब्रह्म के व्यक्त शूप का) 
संप्रति देवी भागवत के “शंभोः पपात आदि शोक को तथा 


उसकी टीका को लगाए सका सीधा अथ यदी होगां किः- 
(यस्य) जिस (शं भोः) कल्याण कारोखव्यक्त नद्या (लिङ्क) 
उगक्तरूष ब्रह्माण्ड ( सती वियोगात्‌ ) ्रकति के विशेष योग से 
( श्गोशापात्‌ ) आकर्षण बिकषेण के तारतम्य से (पपत) 
शावा भूमिरूप दो टक 


~ 


1 
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हेगया । जो जो भलुष्य उ ( कपालिनं ) 
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` कलाप द्वय संपन्न को भजते द उन्द्‌ यहा ख्य ल्लोक यें च्रौर परत्र 


न) 


` सर्गादि मे केसे सुख मिल सकता द्‌ १.अधतु त त। द. सब 
लो से उंच सुखि पद के उ्थिष्ारी ही जाते द । यही इस स्क 
का काकु माब । | 
अव आप यदि वेदाुफेषित भगवान्‌ के इस चरित्र सं उन्द 
सर्बान्तर्यासी परमात्सारूप मानै तेव तो शिवपुर के वनाशा 
यह रष्टयुत्पत्त डिधायक एक देदिकी गाथा का विज्ञानमय 
रस्य छै । श्रतः दाका का स्थान नह रहता । =< यदि “दजन 
तोषः? न्याय से उन्हं एक साधारश परमहस योगौ सी सान लिया 
जावे तव भी कोई दोष नहं आता क्योकि {१ पल्निर्या मं 
दविगम्बर चज्ञे जाने के अतिरिक्त इस कथ।( सं एके भा स्सा २3 
नही जिस से किं भगवान्‌ का विक्रार युक्तं हाना पाया जावे । 
अथ यी सैकड़ों ऊंबौ वृत्ति बालं साघु दिगम्बर रदत 2 । रहा 
 ्रभ्वादिक क! ऋरदध होना -सो {६ब्‌ कोन पहिचान कर्‌ स्विणम 
साधास्ण मनुष्य के दिगम्बर हीन कंच्मसख इतरा च; जिसे 
लिये उन्ह शिव पदहिचानने पर पश्चात्ताप करना पडा जा | यां 
` त्रप इथ समस्त कथा मेँ कों एक भी एला राव्द्‌ इख सकत द 
जिससे अगदान्‌ का दिनार युक्त श्ना सानाजाखकं १ यदि नह्‌। 
तो फिर भसौ कथाका सायोपान्त प्राठ क्रिये धिना टरक्टा 
आधार पर प्रद कर बैठना पांडित्य का परिचायक हौ सकना हं ! 
आपने श्रमे चलक देदी अगवत के “वसिष्ठो बामदेनर्‌ च" 
आदि शलोक उद्धृत करे-तरह्यादि क शरीर २५ त्वो सं बने 
षे तथा भरण धर्मा होते दै-इत्यादि संद से शिषरलिङ्ग बालौ 
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पड । सन'तन धमां कव कते दकि व्रह्मादि शरीर धारी नही 
४ {५ [® 9 {~ ९ + ओ 
वे तो सहा शरीर री ह परन्तु ्रापने शरीर से जो तात्पर्यं 
५, | ५ (५ 
समभा है वह भ्रम दहै, इन ब्रह्मादि के किस प्रकार केशरीर 
टोते हसो वेद अगव्रान्‌ कहते हैः- 


य॑स्य पृथिवी शरीरश्‌ । यस्यापः शरीरम्‌ | 
यस्याग्नि शरौरभर्‌ । स्थबायुः शरीरम्‌ । 
यस्याकाशः शरीरम्‌ ( शतपथ १४। ६ ।७। ६ ) 


द्मर्थात्‌ - जिस परमात्मा का प्रध्वी शरीर ह ( वह प्रध्वी) 
देषी वै) जिसक्रा जल शरीर हे ( बह वरूण देव है ) जिसका 
भौतिक अग्नि शरीर है (वरह अग्नि देर है) जिसका वायु 
शदीर दहै । ( बह बायुदेव है ) जिका श्राकाश शरीर है । 
( बह वितट.देव है) 

देवता क्या पदार्थं हे-यदि यह ज।नना हो तो “च्रभिमानिन 
त्यपदेशस्तु" आदि त्यास सूत्रा का पारायण कोजिए । 

अतः निश्चित ह्म किं जिम प्रकार जलादि करो अभिमानी 
शद्वि का नाम वरूण आदि दै । इसी प्रकार ब्रह्मारडाभिमानिन। 
महाशक्ति का नाम शिव दै, यह त्रहमर्ड ही उघका शरीरैः 
सं प्रकार भगवान्‌ शिव के महाशरीरी होने पर भी आपका 
कया प्रयोजन सिद्ध हो सकता है । ब्रह्माण्ड २५ त्व का? 


विकारवाला . छर दत्पत्ति विनाशशात्ती है यह सभी जानते हः 
परन्तु जिस प्रकार मनष्यादि शरीर उत्पत्ति विनाशवान्‌ दने 


` पर भी तद्भिमानी चेतन आत्मा “ अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो” 
ह इसी प्रकार नरवर ब्रहाण्ड का अभिमानी शिव भी खचदाननद 


स्वरूप हे । 
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वही ब्रह्मादि जव मनुष्यादि रूप म अवतरित होते है तव् 
डने शरीर मनुष्यादिवत्‌ भौ होते द । यथा-रास दछरष्णादि रूप 


मै विष्णु, खोर दत्तात्रेय हलुमानादिखूपमभं शद्रः ्रबतरित ह्ये थे 2 


उक्घ देवीं भागवत का समस्त संदभं उन्दी भवता धा ब्रह्मादि 
के देषो को लद्दय करके कहा गग है, देह के विकर सञ्पश्न 
होने पर ओ देही श्रविकारी रहता है इस कथ में ब्रह्माण्डाभि- 
मानी शिब श्भिप्रोत हे । ` 

पुराणोक्त “लिङ्घः' शब्द का सूत्ेन्द्रिय अथ माज तक्‌ किसी 
ने भी नहीं किया । यदि शिलिङ्धः उयोतिलिङ्घ आदि शब्द्‌ का 
पर्याय कहीं भो “मूतरन्दरिय" लिष्वा दिखा दतो च्याप पुरस्कायहं 
रः । बाह्मणोसत्ति- मातेर्ड म भी `मूतैन्द्र"” शब्द) का सखदेथा 


अभाव है यदि गुप शब्द का भ्मथे सत्र ससं लिया ह तो एक्‌ 


तिहर द्विज-गप्तनामरधास वेदयो को क्या कहिएगा ! 

भगवान्‌ शिरने जो अपनो (सूति) हस पादादि विशिष्ट 
प्रति कृति की पूज्ञा का निषेध करके अव्यक्त ब्रह्म के व्यक्त रूष = 
ब्रह्माण्ड के समान अण्डाकार प्रतीक कौ उपाछना का श्ादेश किय। 
हसो ठीक दी है, क्योकि निगुण ब्रह्य मे ह।थ पवि ्ादि कौ 
ध कल्पना नहीं हो सकती छन्तु उष्ठके आदिमं रूप को अशण्डाकार 
 , बनाकर दी पूजना चाहिये । धियि बाह्य यज्ञालु्ान से वंशोच्छेदादि 

दानि वेद सम्मत हे । 6 
इस प्रकार हमने वेद प्रभा द्र प्रत्येक दृष्टकोण से श्राप 
क प्रदन का उत्तर दिया हे । देवी भागवत या शिब पुराणादि भ 
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` जोक मी लिखा वह शब्दो केदेरकेरसे वैदिकी गाथाका ‰ 
` 64 हे । अतः से वेद बि परमात्मा शिब की =पा- 
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सना करना प्रत्येक वेदादुयायी का कतेव्य है । शिगोपाखना 
~. +. जनता के ल्लिए परम कल्याण करर हे, केव्‌ 
- अ 
स्थान पाशगए | | 
यापक इस प्रडन ऊ सार भँ यह्‌ कटना कि~--““लिद्ध पतन 
हरा अतः उपासना क काम केन र्दे -पदृकर हमे बहत हंसी 
खाई, करयोक्रि “लिङ्ग संयुक्त की हौ उपासना हो खकती है'?- यह 
न्याय हमारी समफ से नहीं आया । संमत 2 आपने यह आय्ये- 
ससान के दृष्टिकोण से क्िखा हये ऊरयोक्ति श्रापके यष्टा लिङ्ख 
पतन होगे पर कोई भौ सम्मानित तद्धी हो सकता, किन्तु उसके 
लिये “'शरषचन्द्र का विधान दैः यहं लार्वजनिक प्रवाद है । भौर 
„~ त्थं समाज से निकालि द्रवे वृ्ध उपदेशक इस का परमाण ई । 


तृतीय प्रभ का उत्तर। 


श्राप तीसरे प्रदन का श्रसिप्राय यह है कि “सृष्टि को उतपन्न 
 रतेवाले ब्रह्मदेब का कामतुर होकर अपनी पुत्री के पीले रौडन। 
यह उनके इश्वरस्य के विरुद्ध दै") यदी श्रापके इख प्रश्न का सार 
ड, यह्‌ वेदाुदरूल दै--या वेद निरद्ध--यह पूना श्रापको अभी 
नही, चौर शाखा श्र करने चले हो ““बेदालुङकूलताः' पर । 
इस प्ररन म बद प्रतिकूलः शब्द लिखते हए आपके अन्तरतमा _ 
ते ङची आवाज छे आपको अवद्य रोका है, रोर आप यह ख ध 
जतते्कि वेद पं यह्‌ ( बरह्म दुदिवा ङी) का पुरो सेभी 
दो मे "१ हे, भवः दचागप, यह दैरवप्व क चिष्ड € 
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है या अनुक्रूल है १ यह्‌ आपी बुद्धि पर्‌ नि एय नह! हयो कतः, प्ररन ; 
तो यह है किं यह कथा बेदानुक्रूल दै या नीं ¢ सो च्रापने छपे ~ 1 ^. 
पद्ध कै विशुद्ध हमारे पत्त का सुमथेन करते हर इस कथाङो ~ 
गवयं “श्रजापतिवंस्वांददहितग्य्‌ः इत्यादि वेद त्राह्मणादि लिखित 
ककर बैदानुकूल सिद्ध कर दिखाया है । अचच्राप हौ बताये कि 
द्याप “स्वपत्त विरुद्ध परपन्त समथकः प्रमाण देकर अच्छ) 
तरह से निग्रह स्थानकीवागुराभ फंस गएहैँ कि नहीं ¢ वार्सष 
येश्मापने इस कथाकीवेदिकता सिद्ध करके हस्रा हाथ वंटाय। 
छै, श्रतएव इसके उपलन्त म अापक्ा धन्यवाद करते हैँ 
यदपि सापे बही सिद्ध कर दिखाया जो कि हमसे सिद्ध कर्न 
धा, तथापि हम इस पर श्रौर्‌ प्रकाश डातदेतेहै। 
त्र्या पुर्री क विषय रँ वेद म लिखा ह कि-- ~ 
क~ प्रजापतिः स्वां दुहितरमधिष्कन । ऋ, ८} १२७) | 
ख~ प्रजापतिः स्वां दुहितरमभिदध्यों । ५ 
( शतपथ १ । ७।४७।१) 
। हि ^ ^ >) ~: 
 ण- पिता दुहितुगभषाघात्‌ वे & । १०१२) 
अर्थात्‌- प्रजापनि ने अपनी पुत्री का पीला हिया | उद्ये चाहा 
उसभ गभे धारण किया । 
भागवत के “वाचंदुहितरं” श्रादि उलोकं मजो कुल लिखा 
दहे बह उक्त वेद भरन्त का अनुवाद मात्रहै। दि इसे ङु सेद 
 हैतोव्हयहदे क्रि जषा वेदो सश्रार की तरह निधडक होकर 


सुले शब्दो म पिता द्वारा पत्री भे गर्भं धारण लिखा है वहां 
५ पराणो अं केवल कामना करना ही बताया गया है । अर्थाद्‌ -- 


परण भे वेद वणित गभंस्थापन को बालिशज्ञनभयावह समम | 


8 








[ ११७ ] ४ शास्त्रा्थ-पद्छक # 
कर टये शिष्ठ श्वय मै शिक्तञाप्रद त्नाकर लिखा गया 
इम कथ यै प्रजापति कौन है यह्‌ स्वयं वे 
छ करिया गयां है । यथाः- 
> ० प्रज 
ङ रल्यवं षिता स प्रजापतिः| 


रः ( शतपथ १२।३।५।१।) 
~ श्रजापरतिदै विता ( ताडभ्‌। ८ । २।१०) 
प्र्थात--सूयं का नाम प्रजापति हे । | 
हम पनी श्रोर से अधिक कुठ न ल्लिलते हट पडित वय 
कुमारिल भद्र के उन शव्द को उद्धत करतेर्दै जो च उन्होनि 
वेद पराण बियेधी नास्तिको को इख कथा का अथे समाति 

~. इष्‌ लिखे ये । यथाः -- 
= ` ८ परज्ञा पतिस्ताबस्प्रजापालनाधिकाराद्‌ आदित्य एवोच्यते । 
7 दद्व श्ररणोदय वेलायां उषसं उद्यन्नभ्येत्‌ सातदागमनादेगेपजा- 
यते इतितद्‌दुहिद्वेन व्यपदिरयते |” ( तन्त्र वातिक १।३।५) 
पर्थात्‌--परजा पाल होने के कारण यहा सूयं ही प्रजापति 
, ब्रह अरणोदय ( पौष्टटने ) के समय उषा ( प्रभातकालीन- 
इवेदिमा ) के पीछे उदित होता है, वह उषा सुं से उतपन्न होती दै 
त; उका पुत्रीवत्‌ ब्णन किया हे । | | 
्रोमद्धागबत मे भी इस कथाका यही अभिप्राय है, करयोज्जि 
~ बृह्‌ वेदभ्यास जी ने स्पष्ट शब्दों मे “इति नः श्रुत्‌ (२१२ 
„~ २८) कहकर इसकी वेदिका बताई है, उषा के पी | दीढदते ह ` 8 
| सूयं को समभाने बलति सूये के पुत्र रदिमगण ह, श्रतएव ९ १ 
नाम “मरीविभ्रख्या? बताया गया दै, शायद्‌ पको यदतो ८ 


^ 


ॐ ॥ । 
२. । 
दमे स्पष्ट 


कतकं जि ॐ क ज 
चै 


1 
स ककि = त कत = 


771 






वि किय = = व ` 
# 


या सा म 
जा त क". 
॥ न्क क कन्म य 
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वताते की शआावद्यकतां नहीं कि मरीचि शब्द किरण शव्द का 
वर्य्याय है । इस कथा का भागवत वर्णित उपसंहार पठ्‌ से ही 


तव संदेहः काष्ट हो जता 2 । बह लिखा दकि नद्या न पत 
करे कदने से चोला छोड दियाः जो सब दिशा सं छल गथा । 


९ 


हि 1 


जिसे “नीहार यद्‌ विदुरस्तम्‌ »)( ३) १२९ २ ) थत्‌ -चीहार- . 


रा-धुन्ध कहते च । इसे स्वो गख कि चवा पीछे दलते 

हए सूयं की किरणो के सं मोग सेजो सुर्योदय कै समय इदस 

1 जाया करता है, उसं देज्ञानिक ठंग से बताना) ईसं कथा 

क्रा बास्तबिक अमिभ्रायलट। ज। उपसंहार संस्पष्ट कर दिया पया 

 & । श्नौर साथ २पितापुत्र सम्बाद्‌ ॐ बहनि कई लोकोपयाप 
 चादाकाी वर्णन कर हिया टे, जो पराण सैली की महिमा हं । 


अन श्रापके रेतिहाखिक श्म्ठेप पर भी निचार करते ह, 


 यश्यपि इस विचीरका हमार शाच्ाथं से कोई सम्बन्ध न क र्यो 
क “दिका? मात्र सिद्ध करना हं। हमास पत्त हे, तथापि खि 

| श घ्यसेश्रापक्षोएेसा भ्रमन रहे इस लिए कुछ ज्िख ही देते 

ध.  पद्िले आपश यह्‌ समसना चाहिये कि सनःतन घम्म वेदा 
४ सार यह मानता ह कि सूयः चन्द्रः भया जल, थल-जो 


ह ~य 
क 


` छ्मी बस्तु जात है वह्‌ सव तत्तत्‌ अितान। चेतन देव से 


सधि है श्रौर वह चेतन सत्ता समय २ प्र्‌ आवद्यकता- 
जार कमी चरंशांशी भाव से, कभी छायाभाव से, कमी आदे 


+ ८ 4. ॥ (क 













दात वेदम स्ष्टलिखी दै यथा-- 
^ ४) द. 


च हं मुः मवं शयश्च कवं छषिरिस्मिविप्रः । 


= >~ < 
=. च, + "१९1 (११ १, - 





जमाव च अनुष्यादि रूप भँ च्वतीणे होती रहती हे । यह क | 1 


01 


, ;--~-- 1 
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= कुः जं जु ९ न्य त्‌ 

रहं कत्सम ज नेयंन्यञ्ञे कवि रशना पश्यता सा ॥ 
ऋछग्‌० अ० ३० द व० ५५ म ९ 

अर्त्‌ ( श्वर कहता है ) ये मनु हवा रौर सूयय तथ 
दीवःन-छवि मेद । भँ कुत्स अर च्राजुनय को प्रेरित करता 
<, उशना कमि भा सैर, हे मनुष्यो ! तुम समे देखो ! ( द्या- 
नन्द भाष्य मे भी ईश्वर का मन्वादि होना स्पष्ट है ) 

तः सूयं क्ररणाभिमानी चेतन का सत्ययुग म हिरण्यकशि { 
रार तथा द्वापर अ देवकी द्वा वल्के खूप भं उन्न होकर 
कस फ हाथ से मास जाना आदि इतिक्षास सम्बन्धी सब घरनाप 
स्यो @ स्यो रहने पर भी उक्त कथा पर कोई अक्तेप नही हो सकता । 

देवी भागगत का “शुकदेव व्यास संवादः आपने व्यथे दही 
लिखा क्योकि उतम “ब्रह्मा का पुत्री पर श्नपसक्त दोना मातर 


{लखा दै सो हम स्पष्ट शब्दम बता नके है कि वह त्क्ष 
दया, च्रौर उ्तकी पत्री कौन है, फिर वार २ पिष्ट पेषण का 
दास्यं वीख पठ पुरे करने की टेक के अतिरिक्त च्रोर क्या 
हा सकता है । | 

हमारे ब्रह्मादि न केवल शरीर धारी-त्रपितु महा शरीर धारः 
ह जैसा कि हमने दखरे १ मे स्पष्ट कर दिया है, र उने 


न - < ५ १ ४ तु ह ९ 
शसीर चअवहय पच्चीस तत्व द्धे बने हे ह परन्तु वे सस्य 


` इन्द्र श्रम्ति जल शादि कै अभिमानी वेदालुमोदित नित्य शध 
चेतन देव । श्रौर समय २ पर विभिन्न रूपो मँ श्रवतीणे होने | 


बाजे परमात्मा के स्यह्प ।! वेद भगवान्‌ कहते द 
इन्द्रमत्र वरृणसग्निमाहई-- 





|, 
। "~ ~~~ +~ -~--~ ~ ~ व ~ 
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र्थो दिव्यः घ्न षुपर्णो मरूमान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहधा बद- 


न्त्यग्निं यमं मातारिश्वानमाहुः । 


(- > १-१६४ ¦ ७६ ) 
र्यात्‌ ( दयानन्द भावाथ ॐ ) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्य 
बस्तु दै इसी के इन्द्रादि सव नाम दै। 
हम ब्रह्मा दुहिता को कथा को क्या-किक्षीभा वेदिक कथा 
को उड़ाने का जघन्य कायं नहीं कर सकते, किसी कथा क) 
वेदिक समभते हवे भी उस पर च्ात्तेप का साहस करना शमाय 
` ससाज के उपदेशशोका हा काम हो स्कतादहै। जा सनु के 
“नास्तिको वेदनिन्दक” के श्रनुसा<्‌ शवंथा हेय हे | 
श्री पं कालूगमजीनेजो साकार कूप मानाहैसोदहदी हैः 
हम भी साकार दी करर है सूय्ये सक्रारदहै, या निराकार यद 


छप सम ले। खूपकालंकार क) यहां अवकाश दी नहीं जब छि. 


महां सूर्य्यं वस्तुतः प्रजापति है ओर उषा उससे उतसन्न होने के 
कारण बास्तविक पुत्री हे, तथा मरीचिं ( किरणं ) ्रसल सें 
ही उनके श्रात्मज ह | 

इस प्रकार दमने वेदानुमोदित इम कथा का बास्तविक भाव 
आपको बताया ह| यदि शाप वेदातयायी होने के नाति से (क्तिर्‌ 
चदि ४।११३१ ®वेदानुयाथा ही क्यौ न हो ) इसे सकफ गये नौ 
हमारा परिश्रम सफल दोणा । यश काय्यं ईरवरत् के अदुक्रूलं दै 


का -+ ~ ~ ~ ` न ~ -- 
नि मिग ङि > = 


रि०-# सव्याथ-प्रकाश प्रथम समुल्लास । 
२९८-# आय्यसमाज वेद की म्यारहसो इकत्तीस शाषाश्रो मं से 
| सिफ चार खाखाएः नाममाघ्र को मारतादहे | 








९.3 ई ~ छ १ 
अनव ~ 4 चः ` 
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श्र प्रतितरूल-यह्‌ तो श्राप स्वयं वेद सेदी पृष्ठ लं।करिन्तु णह 
वैदिक है ए व्य था डि 
संदथा वैदिक है एतावन्मात्र सिद्ध कर देना हमारा कतेच्य था ।जसं | 


सये लन कर दिखाया हे । ्‌ 
यही श्ापक्रे तीनो श्रना का न्तर है शोघ्रता के कारस्‌ | 


~ “वहतः स्खलन" के श्रनुरूार होने बाली लेख सम्बन्धी स्वर व 
ऋी श््युद्धियों को ठीक करके पद्‌ । | 
भवदीय प्रतिवादि भयंकर | 

माधवाचार्य शाकी | 





१ गये 


छ द्सश ्ान्नाथ 
विषय--“दथानन्द छत ग्रन्थ वेद किरु 
हैया नही 


१ 
बादी--महाशय बालङृष्छ शम, 
 श्रतिवादी-९० भाषवाचाय्यं शास्त्री । 





५9 -१८--६--२७ को मभ्याहो्तर ३॥ बजे मजे, उत्तर २६- ` 









“संदिता भाग मात्र की दै, जैसा कि शग्बेदादि भाष्यभूभिका ॐ 


षैः दुसरा-शश््राथं छै १ २९ 1 
@>-2 क 2० ¢< &> $ ऊ >^ ९ 


६ 
- सनातरधमं के प्रश्र 


>< ८८ @०<८ ०4८ ©> ©> >< &>८> ॐ 


9, @>4ॐ य~ 


श्री सनातनधम्मे सभा नेतेदी 
१८---६ ~~ 2,ॐ 
सेवा म- 
श्री प॑° बालक्रष्ण जी, 
श्राय समाज नेरोबी, 

जय श्री कृष्ण, पूवं निश्चया॒खार रीन प्रर भेजे जाते हैः 
उन्धर से करताथे करं । 

श्मास्य॑समाज श्रपने को वेदालयायी कता है स्वा० दयानन्द 
ने भी स० प्र प्र० ७२ पं १४ में लिला दै, कि- 

८५्रस्म) क्या तुम्हारा मत है १ ( उत्तर ) वेद शर्थात्‌ जो वेद 


मने करने श्रौर लोडने की शिन्ञा द्‌0 है उसका हम यथावत्‌ करना 


द्रोडना मानते है जिस लिए वेद हमको मान्य दै इस लिए हमारा 
मरत वेद दहै ।” इत्यादि । 

श्नोर सत्याथं प्रकाश दी भूमिका म भी-~ 

८“न्मब आर्यावर्तीयों के विषय मँ विरोषक्र ग्यारह समुल्लास 
तक लिखा दै इन समुल्ञासों मे जो कि सत्य मत प्रकाशित किया 


द वह वेदो के होने से युको मान्य दै" रेसी प्रतिज्ञा की है । 


+ क 
श्राय्येसमांज तथा दयानन्द के मतानुसार वेद संज्ञा केवकं 


भ 


संज्ञाविचार प्रघ मे लिखा है-- 


 , 


७ 
6 








| १२२ | ॐ शाश्वाथे-पड्वक ध 


(“रथ कोयं वेदो नाम; मंत्र संहितेत्याह्‌ । ( भ्रमर ) वेद किनका 
: नास है ( स्तर ) म्न संहिताश्चाका। 
इख प्रकार दयानन्द के कथनानुखार “केवल संत्न संहिता 
याग कां नाद्र वेद दे रौर सव्याथे भ्रकाश तद्नुकरूल दे--यहं 
अयसखष्ाज का पक दे श्रौर “सत्याथं प्रकाश स्वधा वेद विरुद्ध 
हैः-- यह्‌ सनातन धम्म का पक्त है । हम जिन हेतुर से सत्यार्थ 
प्रकाशको वेद विरुद्ध सममते दं क्रमशः उनका उल्लेख करते है । 
दापो खणे मान्य कवल सत्र संदितात्सकू वेद प्रभाणो से दी 
द्मपने पक की पुष्टि करी होगी, क्योकि शाक्वाथ का विषय वेद्‌ 
सकरूलता या वेद्‌ भतिक्रलता दै । 
हर्त यद शापक भ्यान श्ावके कतव्य की श्रोर इसलिए 
„ दिलाने की चावदयकंता पड़ी है कि शाषल्लार्थो के समय वदी 
त्रतिडादी प्रायः पत्त विरुद्ध प्रमां देर श्यारम्भ्में दही वादको 
जल्पया शरितण्डा के रूप मे बदल दिया करते ह । जिखसे 
शास्ता का कुल भी फल नही निकला कर्ता । इखलिए हम इस | 
शास्त्रार्थं को सफल बनाने क लिए स्वयं विषय कै भुक्ल केवलं | 
ब्रेद भ्रमास दास ही सव्यार्थप्रकाश की द्यवेदिकता सिद्ध करगे 
दसी प्रकर दादी को आ केवल श्चपने मान्य मंत्र संहितासक वेद्‌. 
शरमाणा दवाय ही हमार देदुच्रां का खण्डन रौर चपने प्त का 
श समर्थन करना चाये 1 
भ हमने सत्याधे काश की प्रथमादि से लेकर उन्नीस्ीं ्राबत्ति 
क तकः क्री सभी पुस्तकों को एक्‌ समान सम कर अम शरिये दै क्योकि 
स्वामी जी ने द्वितीयाचृत्ति सत्यार्थप्रकाश ष्टी. भूमिका भेसखष्ट 
लिखा दै नि ० 2  . 


~ ~ ~ च्न्नृ " = च्न्क्कुं न्मे +^ 


५4. 
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(न्स समय तने यह अन्ध सव्याप्रक्नश बनास ५ < 
ससय श्रौर उससे पूवे सस्छरृत भाषण करने पठनगठ्न म चद २ 


` ही बोलने श्नौर जन्मभुष्नि को मापा गुजराती होने के अरण से 
मुभ; को इस भाषा का विशेष परज्ञान नहीं भां इससे भाक 
अशुद्ध वन गड भी 1 श्रव भाषा बोलने श्चौर लिखने का अभ्यास 


होगया है इस लिए इक प्रन्थ की भाषा उयाकरशानुसार श 
करके दूसरी वार छंपवाया दे । कहीं कटी शब्द्‌ वाक्व रचना 
का भेद हश्रा हे | स। करना उति था। क्योकि इसके भेद्‌ 


क्रिये विना माषा की परिणी सुधारनी कठिन थ) दुरन्तु अ 


का मेद नहीं फिया मया हे 1" 
यह म्बामी जौ का अन्तिम लद इससे स्पष्ट है किस्वाभ्ी . . + 
जी को प्रथमावृत्ति सस्या्थंप्रकाश को भाषा सम्बन्धी चशुद्धि्यो ~ . 
को छोडकर शेष किसी विशेष ्रंशपर कोई पत्ति नह। थ) | ४. ८. 
६ प्रयेकं श्चावृत्ति ओ जो % परिवतेन किया गया है यह्‌ च्राय्य ध, 
खमाजियो की श्रनधिकार चेष्ठा है भिसका उतर दातृत्वं भी 


 जउन्हींपरद्ै। 


`, सत्याथेप्रकाश के अतिरिक्त स्वामी जी कै अन्यान्य परन्ो के जी 






ष. 


~" व = = क 0 4 
त ०-- परथमादृत्ति म ० ४०७ पंकितिय ९०६८६ श्रच्षर २४१५७५६ ^: 
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(ख ) एला पत्या तन्वं मरषटस्व (थव १४।१।९१) 

(न) त परस्तियष्पेयाते ( रेतिरिय १।१।६।८ 

ध व्यादि वेद सन्त्र म स्त्री क लिए ण्क पतिन्रतधसे का रौर 
बुष के लिप्‌ पत्नीव्रतधर्मं का उपदेश दिया है । यह्‌ सभौ 
¢ बेदालुयायौ जानते ह परन्तु सत्या प्रकाश म इसके सान्ता 
निर्ध न केवल व्यभिचार की च्यपिु स्रियो को वेश्या के समान | 

निलेञज वनने री खुल्लस खुल्ला च्राक्ञा दी है| इसी प्रकार पुरूषो ¦ 

को भी पिशाच बरतने का च्रदिशकिया ग्या ।यथा-” । 

(जथ एति संतानोत्पत्ति पँ असमथ दोषे तब द्पनी ` 


सशरी श्राज्ञा देके किह सुभगे! मौयाग्यङ्धी इ्च्छाङ्रने 








॥ ५ शे हारीस्त्री तू शख से दूसरे पति की इच्छा कर भ्योि 
| थ श्रुभसे संनानोत्पत्ति न हो सकेगी ॥' | 

( स० प्र° प्रु २२१ नूतनानि ) 

उपर्युक्त शब्दों मे स्वामी जी ने पतिके जीते जी स्त्री क 

बर पुरुष से मधुन कएने कौ आज्ञा द) हे इसे केवल हम ही बेद्‌ 

जिरद्ध नहीं कहते बल्कि ्यसमाज के सभी विद्धान्‌ सवथा बेद 

विरुद्ध मानते. । | 

 , श्राय्यं प्रतिनिधि सभा पंजाब ते “वेदामृत नामक पुस्तक 
त जनदा कर्‌ स्वामी जी के इस पति पत्नीं संबाद्‌ का_ लद्डन क्य 
द ड । श्रौर “अय्य समाज के $इतिदास"" मे पं नरदेव शस्त वेद्‌ 


दीने मी.इसे खवैथ। अवेदिक बताया है। यथाः- ~थ 
"चातिवेद भं एक मीरेखाम॑त्र नही जिस स्पष्ट रति से 
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इश्च ( नियोग ) छा प्रतिपादन किया हो" "उस लिए हसतो यद्‌ 
२१९ कह सकते दै कि देद इस ( नियोग ) सिद्धांत का पोषक न 
( ० स्का इतिहासिक्‌ प्रष्ठ = ) 
आय्य खमाज के पं० (१) कायस्थं त्तेमकर्दास ने छपे 
अथववेद. भाष्य मं इस यमयमी सूक्त को जोडिया “वदिन भै 
का संवद्‌ धताया है । श्रीपाद दामोदर सातवलेकृर भी “वेदास्त 
मंत्राक ७ पर लिखते है कि “यम कहता है" - ˆ ` ` हमारी इस्पन्ति 
ष्क ही सदाचारी माता पितासेदै.. अर्थात्‌ हम भाई वदिन ही 
रहर पति पत्नी नदीं ,” 
प्रोफेसर राजाराम जी भी ““निरक्त भाष्य प्रष्ठ २६१ 
लिशते ह किं “बह युग अाएंगे जबकि वहिनं न बहनों वाला 
कम करंगी सो हे सुभगे ! तृ मुमसे सिन्न पतिको दढ, उसी पूरं 
युघा के लिए अपनी सुजा को तकिया वना ।* 
निरु#क!र यास्काचाय्यं ने तथा सायणाष्टि सभी भाष्य न्त 
तै भी इसे इषी प्रकार भई बहिनक संबार पाना है| श्रत 
इतनी साज्यं के होने पर कोई भी बुद्धिमान्‌ स्याथ प्रकाश ॐ 
इस त्रवेदिक व्यभिचार को वेदिक कने का साहसं नहीं फर 
सकता ¦! ( चालाकी से भाई वदिन के संवाद्‌ छा पति परनो बना 
८ कर व्यभिचार फलाने के जघन्य काय्यं का उत्तर दातत भौ 
खप्याथप्रकाश क लेच्लक पर ही ह ) स्वामी जी वास्तव में व्यभिचार 


 =**& 


` फलाकर संसार को वेकयागार बनाना चाहते थे । यह सत्याथग्रकाश 
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सभय ये पुरषस वा स्त्री सेरहा जायतो श्िसी से 


+ नियोज्‌ करकै उसके लिये पुत्र उस्पत्ति कर ३" 
( स० प्र° दूसरी च्रावरृत्ति नियोग प्रकरण ) 
यहां सगां को भी दसरा गभे टू सने कौ श्प्राकृतिक चाज्ञा 
दी दै । अजक्रल के सत्याथेप्रकाशों भ इसे बदल छर इस प्रकार 
लिखा है- 
“वछ्मौर्‌ गर्भवती स्त्री से एक बे समागस करने के समय भँ 
पुरूष से ग.दीघं शेगी पुरुष्‌ की स्त्री सेन रहौजाय तो किसी 


से नियोग कर्के उसके लिए पुत्रोत्पतच्ति करदे परन्तु वेदयागमन वा 
व्यभिचार कभी न करे! 


ध ( स० प्र० नूतना्त्ति प° १२३ 
९ ` (खां पाठ बदलने का उत्तरद्‌ावृस्व भी सत्याथेभ्रकाश क भक्तो 


प्र है ) उक्त दोनों श्राव्रृत्तियो के लेषवों से यष्ट साबित हो गया §ि 
स्वासी जी इस महा व्यभिचार को व्यभिचार नहीं समते थे । 
उमक्धी सम्मति मे वाजारू वेया कम बुरा है, परन्तु कुलांगना 
से वेदयाकमे करने में दोप नदीं । 
स्वामी जी ते ग्यारह तक तो कोई दोष भाना दही नहीं ठ 
भयारह दश का हिसाब भी देखा वेढव खला है कि जिससे असंख्य 

= रूपो से भोग करने पर भी ग्यारह खतम नहीं होते । यथा- 
| (यारे पुस तक स्त्री नियोग कर सकत हे, वेस 


7 पुव भी ग्पारहवीं छली त्क नियोग कर सकताहै। 
(स० प्र° नूतनावृचति प्रष्ठ १२०) 


+ १ ~ > = --> भ 
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यहं एक से लेकर ग्यारदवं तक नियाग करते खंमय देश्यः 
से ग्यारह श्रौर मांगे जाते है जिनरा तांता रतान कौ श्चत्ि री 


` तरह पूरा नहीं होता । 


स्वामी जी की यह्‌ व्यभिचार शिक्ता अवेंदिक दै--यह स्वर्यं 
स्वामी जी हे श्न्तरात्मा की ध्वनयो से भी भलशता है । जंस। 9 
उन्दोनि स० प्र० प्र° ११६ पर लिखा है-- 


(“यह नियोग की बान व्यभिचार के समानं दीद्ती 
है." तो ठीक परन्तु वेश्या कै सदश्य कमं दीखता 


है.-- “` हमको नियोग कौ चात परं पाप मालूम पड़ता ह" 
इस प्रकार सस्याथप्राश भ सहा व्यभिचार नियोग के उपदेश 


वर्ोगी श्रन्यान्य सभी बातों का उल्लेख न करते । उन्दने तो 


` बह कोई बात न छोडी जो कोकशस्त्र में दरू ढनी पड़। यथा-- 


(जो ञं गुप व्यवहार परे सो भी समाम लिख 


` के एक दूसरेके हाथमे देकर प्रभोत्तर कर लेव" । 


( स० प्र प्र ६३) 


अहां स्वामी जी ने कारी कन्यार्भों को वर से उसङःˆ“““ शः | 
` कानाप पह्ठकर प्ले षी तसल्ली कर लेने की शिक्ता दी है, च्रौर्‌ ` ~~ 
` इतनेमे भी सन्देह रदे तो विवाह से पूवे हौ बर ऊ मूतरन्द्रिय पर = 
ह हद्‌ लपेटने के बहाने करोनाप लेनेका संस्कार विधिम | 






ते बैदिक पतिव्रतघमे चौर पल्रीत्रतधमं का समूल नाश किया हः छ 
¦ चौर वेदो के बहाने कोकशास्र का प्रचार क्रियाहे। स्वामी जी 
क्रो वास्तव भ व्यसिचार इष्टनद्ोवा तो बह कदापि व्यभिचादे- 
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बितर प्रकए्ए के “इइपेते पष्य मधुरा संघुत्रामि सन्तर मे 
चश्हैशं दिवा है| घ्रोए सस्यध्प्र्धत प्र३ ११६ के “देवकामः 
शव्द का अर्भ स्पष्रकमप्ते हए संस्र विधि विवाह प्रकस्ण मं बर 
क जुष से देवर को कामना कती हुदै चर्थाति--नियोग को भी 


च्छा करते हारी" वाक्य कला कर विवाह पूव ही कन्या को 


न्य॒भ्िचार करते फ लिएरजामन्द्‌ फिया गया हे, -देद्‌ के देवकामः 
शब्द की हत्या करके देषकामाः बनाने का, रौर उससे नियोग 

से मा व्यभिनार के पैलाने का उत्तर दातृत्वं भी सत्याथंप्रकाश 
क्केकत पर द्ी दै) श्रतः यहां अधमं काठकोलाभी नही 


चल सकता, मेथुन के समय-- 

~ (शु रपे शरीर को टीला छोड शरीर स्री वीयं 
रचि समय अपान वायु को उपर खीचे योनिका संकोच 
कर वीर्यं का उपर आकर्षण करके शभांशय मं स्थिर 


छरे ॥ , ( स० प्र प्रु० &३) 


योनि संङ्धोचन भी करे" ( स० भ्र० पर ६७ ) 
श~ “स्तन कै छिद्र पर ऽष द्मोपधि का सेप करे निक्स 
धर लतरितनदो,पेका करने से दूषरे महीने पुनरपि 


न्म = 


~ 


चु ककु 


| 
॥ 
। 





युति शो जती है । 
(सनी योति सकोच, शोधन भह पुल्ल बरी्यंक्ा 
स्दम्मन करे ॥" ` (ख०्पर०षृ०्४) 





क "श को 


जक 


क इ 3 ~ 
छ दुसशा-शसखाथं | ४३० | 


इञ प्रकार सत्यार्थप्रकाश कोकशाणत्रं सम्बन्धी सभी उपदेश) 
करा भंडार हे । "साम मिश्रो" कः नु्ला तो सस्याभप्रकाल कौ 
ज्ञान है । क्या कोई वेदानुप्रयी सव्यस कार्ड इख द॑द भिरुद्ध 
शित्ता को वेदिक कहने का साहस कर संछा 

खत्यार्थध्रराश के तेखक की सम्मति सं साधारणं स्थभिचार 





तो क्या-अयैष व्यभिचार मौ बुरा नदी, पदिये यु्वेद भाष्य-- ` | 
श्रा ओ्रौर च्रपानके लिये दुःख िनाश करने बाले | 

रः © । 

री यदि पश्ुसेषाशिकेरिये भेदा सं पर्य रश्वय्यं ५ 


कै सिये बेल सभाग करे 
( यजुः २१ । ६० | धथ पाघरत्ति ) 4 

देखिये ! कैसे स्णष्ठ शब्दौ म वकर, मेंढा, ऋरोरबैलसे ८ 
मेथुन करने कौ चाज्ञा दी द, व नई च्ारत्तिसे ५ उपयोग ८ ^ 





लँ] इतना शौर वडा दिया ड ( जिसका उत्तर दाच मी 
 वरयानन्दियो पर दही दै) पश्न्त॒ सटा सं क्या उपयोग जिय 
सकता है कि जिससे अपटडेद व्याख्याता (लंकृचचरार ) बनं सके { 
द्मोर भी -- | 
&मातापिता्ादिलोगो! चप दहमरि बीच 
६. रजा अन, दूध ओर (रेतः ) वीय्यं को धरण करो ॥' 
















"~ र व्क कृत त + ५५ ४ 
यिनि 
 ¶ 


| (यजुः १६ । धट) 
यहां तो व्यमिचार की हह हो ग्ज कि कन्या च्रपते 
वितां से वीध्ये दान मांगने लगीं न 8 


क~ “शरीरम स्नोकी जनो ग्रह करते योग्यक्रियाहै 





~ (दयानन्द 


१३१ | $ शास्त्राथ-पञ्चंक & 

उनो धरस्‌ कर ।'" (यजुः २१। ५२) 
स~ "हे सरुष्यो ! जेषे दह सौश्रौ को मायिन करके पशु 
म्यो बहता है करे ग्रःस्थ सोन स्विथो को गभेवतो कर 
प्रजा फो बहाव ।“ | ( यञ्ु० २८ । ३२ ) 


उपय्यु क्त आज्ञा मे दचसदन श्रौर्‌ स्र पुरूषो को चौपार्यो 
की भ्दति रासन कर्के विपरीत रति का ्ादेशदिखादहे। 


(पुरुष्‌ का लिङ्ग इन्द्रिय स्त्री की योनि भं प्रदेश 
करतां हरा पीथ्यं फो विशेष कर छोडता ह ।' 

( यजु; १६ । ७६ ) 
~ (द्री प्रजा जन योनि अण्ड क आकार ववणाबयतव 
सुमीग कै खल से आानन्दकारके बेरा देश्य ज्तिङ्क ओर 
पुत्र पात्रादि क्त ६।व्‌ ॥ ( यजुः २०। ६) 
इत्यादि संतर म निराकार के मुख से व्यभिचार बखित हे । 

सामी जी ने इख व्यभिचार का ऊेवल काणी्राच्र से कथन्‌ 

~त तहं किया, वल्क स्वयं भी रासा ~= को मेरठ मे बुलार उसे 

पटाया तै । यह निभ्नलि छिव स्वाम! जीष्िपत्रींखे स्पष्ट होता है। 
| (॥दूसरा पत्र“ 


ले्वावालीसे, श्राषाद्‌ शुक्ल १५ बुध सं० १६३६ कालिखा 


न 
-~-- ~ 
कं 


रिप्पी # दयानन्द लेखावह' नोक पुत्तक् " जू सन्‌ १६०३ भं 


ना रि यानि 





र ॑ 
‰ दूसय-शास्त्राथ ® [ १३२ | | 
= 

शन्नापका प्रेमास्पद्‌ श्रानन्दप्रद पत्र भिला उसको देखने से ` 
 श्रतीव सन्तोष ह्या श्रीमती जी को थोड़ा साक्षर देताद्ंउसे चमा र 


निज गह कटां दै ! घ्र वंश केलोग क रहते १ श्र 
छ्रापके साथ स्वजातीय पुरुष वास्त्री हे अथघा एकाकिनी द | 
यदि मागं व्यय के श्रथ धन की पेक्ताहो तो सूचित कीजिए | 
कितना धन कहां सेजा जावे । श्रापको एेसी शंकाबा लब्जा ध 
नहीं करनी चाहिये कि पूं परिचय के विना क्रिस प्रकार धन के | 
श्रथ लिखं, निदान किसी प्रकार काय्यं ह) । यदि आ्राप इस समय 
कै बीच आवेगी तो मेरा समागम हेगा-- 


५ १.1 ४.0 
` करेगी“ श्रीमती का जन्म स्हांहे} अखगुक्रितनी दह {अप का न 
। 


“दयानन्द सरस्वती” 
रमाय।दईं का उत्तर 
( ल १--८--२८ का लिखा हुवा )*- 

वेग राजा के देश मेँ सदय पर्व॑त की चोदी षः 
 गंगामूल स्थान मे मेरा जन्म हुश्रा २२ वर्षं की योषु 
गुजर गई तेइसवां वपं वतमान हे, माता पिता लोकान्तरं 
करो पधार गये। शवर कोद भी सजातीय जन मेरे पास ५ 
[री (रम) इ 
८ ६. इस पत्र से दयानन्द ने उमर श्रौर माता पिता सजातीय पुरुषं 


~~~ ना 















भ्न -~ ~ 





१३३ | ¢ शात्राथ-पञ्कर 

का साथ न होना श्रादि सव पने ्रनुघ्रूल. सभे, तव तो इत्तर 

धं स्वयस्वशदि की चर्वी बुःरते हए श्रपना प्रयोजन लिखा । दया- 
छः नन्दयां > उस पत्रक गपहयो जाने कां वदानां किया है 

क्तिर्‌ भौ रमा के निस्नलिखित पत्र से उस पत्र का भवर सू 

प्रलकता है- यथ।ः-- 


रया क दसरा प्ल 
4"  उुचित है कि उपर लिखे श्राग्रह से हट जावे, यत 
त्सा क्षा ल्श हे कि सगमें एक, वाणि मे एकः 
फस भे एक हो । इसके विश्द्ध आचरण स सनम मर्‌ 
| >> +. वाणि भँ शरोर, कसं शोर-इष बचन का आपतन होता 
~= 1... भूख ॐ परामवर से नहो उररी कोक धके आशा 


धरन सब पुशिचितां की प्रवृरि नही हो सती (रमा )" 
इस पत से साफ है कि दयानन्द न समा को व्यालिखाथा 





। वः पिरि न जाने क्रिस प्रकार उक्त दे को प्रसन्न फर लिया गया; ड 
८) एह फर स्वामीजीसे र 


ह्ली वह. हः सास तक मेरठ 


शिक्त १ पाती रहय 
इस प्रकार निशिते हाता हे कि सप्याथपरकाश के लेखक को 


॥ अ 4: 2 [. ~> ' १२५ । 


> कि िक्नित मात्र दोप नरी देगे, जिष्ठ रोक संग्रह भ. 
मूख शरोर अग्रह से न्धे हुये लोका से भय किय। जावे 
ओर सत्यो हिपाया जावे ले उ लोक संग्रहम मेरी 








# 
५. = (नि 
न २ 





ज #॥ 
7 -- -~ व न ५ 4 = 
त त ५ क ॥ क पं = “~ १  ' ~ - ~~ >~ क ॐ ~= कै # ` चक 
र । त्र क ऋ = ` कच्छ द्वेन 
` =. ॥ + ० ` त ~ व = 9 > 9 ० कक = = [त न र 


४, द्सरा-शाश्ाय 23 [ १३४ 1 


 ज्यभिचार इष्ट था, तभी तो परस्त्रीगसन; परप्हवगभ्ननः चलनः 
नकरागमन, भढागमनः, कन्यागमनः, च्रौर पु्रीगमन श्राद्‌ पशाच | 
स्यो का सर्वाङ्ग पूण वणन छिया दै । क्या त्रप इस वेवानुक्रूल 
समभते द १ शदिहां ! त वेद मन्त्र दक्‌ सिद्ध कीजिए 





~य - 4 | 
२-1&त।य्‌ ४: 


` क~ माहिसीसपुरवान्पश्‌ च । परवथं ३।२८। ५) 
श~ सागामनागासदिरि वधिष्ट | (ऋ० ६1७८1 8) 
~ नपा ५ समश्नीयात्‌ ( तैत्तिरीय १ । १। ६ । ७) 
टत्याद वेद भन्त्रो म भगवान्‌ ने रुष्ट शब्दो भं गो्िसां 

 - षशरिसा चौर पुरुष्िंसा का निषेध क्रियः है तथा उने मां 
करो खानि का निषेघ किया ई, यह सभी मलुष्य जानते ह परन्तु 
सत्याथप्रकाश मे दयानन्द जौ ने खुले शब्दं भँ न केवल सास 
| त्ष, अपितु गामाक्तमक्तण; नरमाखभद्तण तक कोभी याज्ञा 
दी है जो सरथा वेद विरुद्ध ओर्‌ प्राणिमात्र के लिये दनि 










॥। 


| 
4} 
न 
0 


क 
च = + † 
(९ ४ 
| ५ 





/) 
- 04 (4 ^ 
१ { । 


( १३५) $ शास्त्राभ षञचक्‌ & 
ताम द्करे १ ( उत्तर ) चाहे कदे हि ऊर यादि मांसी 
दशिय फो खिला देवे श्रथवा कोई मांवाहारी ( मचुष्यं , 

| + १९ \ , # १6 न) => क न्तु 

भी शवेतो भी संसार फी क्र हानि जही होती कि 
इस मनुष्य का स्वभाव मासाहारी होकर हसक हो 
1 ( स० प्र° सप्रमाबत्ति प्रु २८७ , 
यहां स्पष्ट शब्दो मेँ स्वामी जी ने “सांस भक्तण रोर मलय 
रस अक्त से संसार की कोई हानि नह)” एला (लखा ह चह 
सधी सही भाषा दहै इसमे किंसीका कद दाति पेच नह। चता 
कृता, यदि पक्षपात वश कोई उसे उड़ने का प्रयत #र तो यहं 


त 


तस्यास्पद लेगा क्योकि स्वामीःजी की मांसभ्तेण वाप्तव ल 
, ऋष्ट था यह सत्यार्थप्रकाशं के अन्यान्य प्रसार से भौ 


सष होवा है 1 जंसेः-- २ 
(वार प्रकार के पदार्थं होमके रखिदे, एकतो 

। थ तः ^~ = द 
जिघ भै सुगन् गुण होय जसे स्तूरी कैशरादि आर दृक्षशा 


स प मिष्ट युय देय तसे क्कि मिभ्री दूष मांषादिक ध 


स० प्र० प्रथसाब न्ति पृष्ठ ४५ ) 


रीर भीः. 
(कोह भी माष न खाय तो जानवर प्तौ पर्स्य 


पनीर जलजन्तु हने दै उनसे शत सदत गुते हौ जायं पिर 
(स० प्रथमाचृक्ति ३०२ ) 


महुष्यादि को मारने लगे ।' 
ऋौर मी-- ` 








` ~क “ज्ञो बन्ध्या गाय दं उत्को भी गोठेव मं सरन +" 


 किंसी पुस्तक मे नदीं पा सक्ते, फिर यदि 'दुजेनवोषः न्याय ८4: 3 
 सेथोडी देरके लिये मान भीलिया जायत स्वामी जी को शुचि ७. 
प्र लिखते समय सात वषे तक यह्‌ पता नह लग सकरा क्कि मेरी ५ 





 मष्यमंकलिखा ह~ 
(१) "जो दानिकारर पशु हों उनको भार ॥! यजुः १२ । ४२ 


(२) “भ्रोर जो जंगल मँ रहने बलि नील्ल गाय चादि प्रजा 


¢ दूसरा-शास््राथ छ [ १३६; 


(“शरोर जो माष खाय श्रथवा घृतादि स॑ निश्‌ शरै 
ने भी सब रग्िमे दोपे धिनान खाय} ध 
( स प्रथमावृत्ति प्रण ३०३ } 4 













इस प्रकार स्थान सँ स्वामी जीने युक्तिं देकर साधका 
हवन करने की श्चोर मांस खाने की ज्ञादीदहं 


करते रै परन्तु यह उनकी हठधर्मी दी हो सकती दै, क्योकि 
छम्पोजीटर अपनी ओओर से युक्ति प्रमाणं सहित कोई भी सिद्धांत 


इख पुस्तक मे क्या गड़बड़ फाला है । मौर दूरी शव्चति षी 
भृभिका से भी इसका निदेश नदी किया शया । 


स्वामी जी के दूसरे भरन्थ देखने से यद्‌ वात श्रौर्‌ भी स्पष्ट 
शो जाती दै कि उन्दः मांस भक्त इष्ट था । जैसे यजुर्वेद 


( यजुः १३।४८) =< `` 


| १३५ ] $ श(स्त्राथे-पड्क 8 


की हनि करे षे मारने योग्यै" यजुः १३। ४६ 


जी 
स 


(३) "जो इस संसार भे बहुत पशु बाला होम करके हुत- 

~ शेवफाभौक्ता येद वित्‌ शरोर सत्य क्रिया का कती सलुप्य 

„ होगे सो प्रशंसा कोप्राप्न हयेताहै।' यजुः १६ । २० 

इस प्रकार स्वामीजीके ग्रन्थो वास्तव भँ मांस खाने की 

अज्ञा दी ड, इसका जीता जागता सवृते यह मी है किं असली 

दयानन्दी, लकीर के फकीर हो कर अपनी सांस पार्ट वना 

हुए है, ओर डके की चोट इसे स्वामी जी की आज्ञा क्ते दह । 

जोधपुर राजधानी मेवाड़ के आय्य समाजिर्यो ने २२० प्रष्ठ को 

“रास मोजन विचार” नामक पुस्तक छाप कर स्वामी जी कौ 

^ =-= उस वेद्‌ विरुद्ध ्ज्ञाका समर्थन करिया हे, यथा उक्त पुस्तक क 
रष ८६ पर लिखा ह किः-- 

(“उल्ल श्रौर धी से पकाया हुवा बकर! सर्बततम खाना 

त्‌ र, (ि | ध ९ 
है । हसे शख प्रफाश ओर ज्ञानादि युङ्क धमं लाक व्रि 
होते है" 

तथा पृष्र &७ प१९.-- 

(वकर के जघन मांस से सिद्ध भात को पश्चिमं 
दिश। मँ धये, द्रे भाग के पाये मात को, इुकतिस्थ 
~ भाषसे एकाये सात को-यकरे से सकरी वलि स्थान से 

सिद्ध मात को, सभ्य साग के पकायै भात को पूवोदि 








त क == = िचक ति 
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|  # दुसत-शास्त्राथं %& | १३४ 
 दिशाश्नां मे धरे 
यहां यह उत्तर कदापि नहीं हो सक्ता किङ शद्रः भ 
समाजी लोग इस बात को नही मानते, सस्योक्रि स्वामी दयानन्द 
ज्ञी ने सव्या॑प्रकाश को भूमिका जन न्धो कः चच कर्त 
हए साफ लिख दिया ह कि “जिसको कोद साने नको साने 
इससे बह ग्रन्थ जैन्‌ मत से बाहर नहीं हो सकता } हां । जिश्सको 
कोई न माये च्ौर न कभी किमी जेनीने याना हो तवती 
 श्भ्राह्य हो सकता हे।” वस इसी न्यायसे युष अर पृस्ष 
` वाचिक इन्कार करने परभी स्वाप्री जीका मांस विधान सत्यां 
प्रकाण से द्र नहीं हो सकता । | 
स्वामी जी की इस मांस भक्तण को श्माज्ञा का पालन समाजं 
मन्दसे चै ्रधिकास्यिं द्वारा नित्य होता है] हमं लिखते ए 
लज्जा श्रादी है कि समाज रन्दो मे गोमां^ तक खायां जाता 
दे, यह आय्यैसमाज के प्रसिद्ध त° द्वारछरग्रलाद सेवक ने 
 श््ाय्ये मित्र” आागराके दयानंदशतब्द्ं अङ्क के प्रृष्ट १२३ पर 
स्पष्ट लिखा है 1 यशाः-- 
(बल्कि कड समाज मन्दिर षै तो अधिकारी गख 
 टठौकवेदी कर स्थान पर ही सूतो सहित वेढना आवश्यक 
ते ह समाज मन्दिरमे रश्डियो' का नचि होते, 


शरोर वीफ्‌ ( गोभांस्) उड़ति हमने श्रांखो 


र 
जः 
+ 









ज" क त क क 
# १ # 


~ 


~, ड दव्यका ही प्रतिषादन किया गया है, परन्तु सत्याथ्रकाश में 








| १३६ | 


भासल-दहनन का भधान न केवल वेद्‌ विरद है, अपितु मनुष्यो 


| त्ति वनान बाला द; क्या श्राप इस्त बेदानुद्रूल सममते | 
ह, यदिहां तो! षद प्रसारो से चिद्ध कीजिए 


€ ५), 
ई शास्त्राथे-पञ्क | = 


क 


9 


३-ततीय भरल ॑ 


(२) तथततत्यं त्रयीक्षाविद्या । ( शत पथ ६।५।१। १८) | 
इत्यादि वेद वचनो से यद खवं तन्त्र सिद्धति है किवेदमं | 
श्रगरित मिथ्या असंभव चौर भूठो बातो को भरमार है जिन्हे | 
तीन कालल य मी चैदिक नहीं कदा जा सकता, रतः असत्य यघं- - ` 
भवादि दोष ग्रस्त होने से सत्याथप्रकाश वेद बिशद्ध है । ्त्याथं- 
प्रकाश की श्यसंमव भू्टी बातों का दिग्दशेन हमं नीचे 
राते है यथाः- ¦ | 
(त्य है बह बाता ओक्गि गमाधानसेखेकर जब 
त पूरी विशा न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे" 
( स० प्र° पर० २३). 
गर्भाधान के समथ रजोषीय्ये के कलल को चपदेश देने ` 
की शिक्ता न केवल वेद विरुद्ध दै ्रपितु बुद्धि बह्म भी है । इसी 1 
प्रकार सखष्टि उत्पत्ति प्रकरण मे युवा युवा स्त्री पुरषोंके जोदे 
दत अं असंभव रीवि से पेद होने लिखे है । शरीर भीः- = 










नव >, 


$ दृसरा-शाखाथे ४ [ ९४० | 


(ज्ञो अतिदष्ण देश हो तो सव शिखा सहित छद्‌ 
करा देना चाहिये" ( ० भ्र० १० २०२ ) 


यहा वेद के नाम पर्‌ महा भूट गप्प हांकी हः जो हिन्दु धम्मे 
का नाश करने बाली है। जिस शिला कीरत्ताके लिये हिन्दु 4 
क पूजो ने शिर कटवाने पसन्द कयि हौ, उसका छेदन कों 
भी हिन्दू वेद सम्मत नहीं मान सकता) 

सत्यथ प्रकाश का त्ेखक वास्तवे म भूटी बातो कापत्तुपात 
था, यह उसके दुसरे ग्रन्थों के पाठसे मी ष्ष्टहोताहं। यथा- 
यजुर्वेद भाष्य मँ लिखा हे- 


४ मयुष्यो | स्थूल गुदेन्द्रिय ढेः छाथ बतेंसान अधे 


(वमी ५ 


` > ऋः 
- द 
~ ध # ] 


+ वी) 


ज 


4, ` 
सांपो' को ओर गुदेन्द्रिय के साथ वतमान टिल सापे ४.) 


को लेवो"' ( यज्जु° २५।७० ) 


इसमे गद! के सथ सापो का पकड़ना क्िखा दहै जो 
असम्भव हे। 


शरोर भीः-- | 
(हे मचष्यो ! घोडं की संडी रीदे तुको परथि- 
व्यादि के ज्ञान कै लिये, तत्व बोध के उत्तम श्रवयव कै 


लिये तुभको यज्ञ सिद्धि के लिये तमको सम्यक्‌ तणाता हू" ४ 


| ( यज्ञ ° २७। ६ ) 
` यहां घोडे कौ लीद्‌ भँ तपकर यज्ञ सिद्धि चादि का होना 
बताया गया है, जो मतबाले की वक के बरावर हे । श्नौर भी 


वि, 
















४१ | % शास्त्रा्थ-पञ्चक क 
यजुर्भाष्य (१४ । & ) भँ वेद्य को ऊंट, शुद्र को बेल, नौकर 
को खच्चर श्रादि कहा है। तथा यजुरभाष्य ( १६। ५२ ) में 


५ राजा वा सभापति फो सुवर कडा हे, ओर ऋग्माष्य(२।३ 
२८ ) स विव्यार्थी को घोडा, तथा ऋ्भाष्य(३।१।१।१०) 
छ सै भमत का सींग कहो ह सव बातं श्रसंभवः मिथ्याश्रौर 


मूी है, सघ्यज्ञान कै भंडार वेद भँ एेसी मिथ्या बातो काक्या 
कम ) यदि आप इस अरसत्योपदेश को भी वेद सम्मत समभतेद्रै 


त वेद्‌ प्रमाणो दार सिद्ध कौजिए । ह 

इस प्रकार (१) व्यभिचार (२) मासमन्तण त्रो (३) र 
असत्य प्रतिपादन रूप दीन ैतुश्रों से सत्याथ प्रकाश वेद 
च्रौर प्रासिमान्र के लिए हानिकारक दैः यह्‌ हमारा पत्त है । आप ` 


यदि इसे वैदिक समते ह तो वेदमन्त्र खे हमारे देतसोका 
| भवदीय प्रतिवादि भयंकर 





खण्डन कौलिए । 
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श्री पंण माघवाचाय्ये जी न 
+ जिस भरँ तीन श्ररन श्राप 


का पत्र मिला तद 


च 


षः दूसश-शास्त्राथं # [ १४२ | 


श [बध ७ ७ ९ न्वा 
खार निवेदन टै कि श्राषने षि दयानन्द कृतं संत्याथं प्रकशि 
ऋग्वेददि भाष्य भूयिका आदि प्रन्ध यदि द्वेष बुद्धिस न देखे 
होते तो प्राचीन ऋषि महर्पियों के किद्धातालुसार चार वेदोंको 
प्रमाण उन्होनि किस प्रकार मानाहै यह आपकी समसन 
जाता । श्रापके भ्रम निदारणाथं यथपि इब दिषय भे हमने 

क ४ ७ 
आपके मन्त्री जौ के पृते पत्रों के उत्तरम यह स्पष्ट सिद्ध कर 
दियाहैकि वेद्‌ श्रौर ब्राह्मणादि प्रन्थ ऋषि दयानन्द प्रामा- 
शिक किंस प्रकार मानते दहे । श्राज हम उनके ही प्रन्धोंष्ा 
अवतरण देकर अधिक स्पष्ट कर देते सम्भष हे छि आ 
काश्रम दूर हौ जाबेगा ¦ केवल संहिताको दही प्रमाण मानकर 
अपने पत्त कौ पृष्टस प्रमाण दै, यह आपकी राजाज्ञा को 


हम नदह मन सकते । देखो स्वयं ऋषि दयानम्द्‌ “न्थ प्रामा- 
 ख्यापाम ख्यः? भरिषय म अपनी ऋगवेदादि भाष्य ममिका भं 
नौच लिखे श्रनुसार लिखते 


"ईश्वर को कही हुई्‌जो चारो मत्र संदिताङ पे ही 


स्मयं प्रमाण होने योग्य द चन्य नहीं । वरन्त उसने भिन्न 
भीजो२ जीवक रचे हुए ग्रन्थरैषे ची बेदां असु- 
कूल होनेसे परतः प्रमा के योग्य होते है.--इस प्रकार 
् ४ ` शतपथ ब्राह्मणादि ग्र्थोजो वेदो के अर्थं ओर 
इतिहास श्ादिसे युक्त बनाये गये हैमे भी परतः श्रमारा 
` श्रथात्‌ षेद $ अनुद हो होनेमे प्रणाम हौ चकते 
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द 1 ~ ~ । ५ | 
पयु लेख खे छषि दयानन्द जी स्वतः प्रमाण ओर ` 
प्रमाण इन दोनों प्रकार के प्रन्थोँको मानने बाह्ये, यह 


¡ ~ 
४.३ 
~) 


बात द्धे सी विद्वान्‌ सान सकरा ह| परन्तु हमारी समभामें 
य यह दात न्ह छातः कि द्नापतमे फैवल संहिताश्नोंका प्रमाण ` 
देने का च्श्रह कर्यो कमते दहं | अन्य देतरेयादि प्रन्थ हमारे 


«ॐ 
| 
1 


> पत सें वेदो के तुल्य मलते ही स्वनःप्रसाण नहो परन्तुश्ाप्रके 
सारनीय > वेद! हन | क्याापक्रो यहश्रमयाभयदहि 
टन पेतरेयादि ग्रन्थो प्रसास देनेसे हमश्राप के पत्त का 


ञ॒णएडन ते द्भि--यदि यह हमारा च्नुमान संत्य होतो 
ग त्रात {शद्ध हट जाति) ट क्रि श्राप के मारनीय ्रन्थो से 
वि दयानन्द ॐ पक्त की पुष्टि श्रोर पौराणिकं मत का खण्डन 


व. 
लो जाया, यहि पेस्हैतो ऋषि दयानंद्‌ कं पत्तपोषक प्रमाण 
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च्रापके माननीय प्रन्थो मेहोनेसेषहीश्रापष्वराते्ै। 
प्रथमं प्र््ने छे पूव यापने सत्याथे प्रकारा का ऋषि दयानंद | 
करत भूमिका क! थह श्रत्तरण दिया है कि- : „4 


तग" = 


(शज्ञिम समय सेने यह ग्रन्थं सत्याथप्रकाशे बनता 
था उड समय ओर उससे पूवं सस्छृतभाष्य करने पठनं 


.------------------- "व 





~. -------- ` 





नि 


2ि०--# इसलिये किं श्राप केवल सहिताच्र को वेद्‌ मानते ह १1 
^ ८ उ | “ 


शरोर वेदिक द्ेनेका दावा करते ह। ध . 
टि०--# निःसन्देह हमारे लिये न केवल्न एतेरेयादि ब्राह्मण ग्रन्थ 


स 
ऋ्मपितु उपनिषद, दशंन; धग्शाल) इतिहा श्रौर पुराण न 
पग है, परन्त॒ राज तो हमं ्ापकी मनघडन्त मन्य 
` श्राय ग्रन्थ माननीय ५ 


= 4 
का परीच्तण करना है, श्रव बय ९ कयो कते द 1 
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चोठन में संस्छृत दी बोलने घोर जन् भूमि का भरा युज 
रातौ हने कारण षे युको इस माषा का पिशेष्‌ करं 
ज्ञान नहीं था इसे भाषा अशुद्ध दनभंई्‌ थ्‌। अव भूष 
बोलने ओर लिखने का अस्या हो शया है इः किये इस 
 ग्रन्थको भाषा व्याकरणानुसार शद्ध करक द्री वार छप- 
वाया है। कीं करीं शब्द वाक्य रचना काभेद्‌ हरा हे 
सो करना उचित था कथक इक भद्‌ क्रिये धिनी माश 
परिपारी सुधरनी कठिन थी परन्तु अथ का भेद नहीं 
करिया गया दहे। 
इखसे श्यामे आप लिखते ह कि- 


(“यह स्वामी जी का अन्तिम सेख है इससे श्पष्टहे < €" र द 





कि सामी जी को प्रथमावत्ति सत्या्धप्रकाशकीभापा ˆ ` 


 छम्बन्धी अशुद्धियोः को छोड़कर शेष किसी अशा विशेष 
पर कोई आपत्ति नदी थौ। प्रष्येक आवृत्ति मं जो परिवतन्‌ 


` शिवा गय। है यह आय्य समानिर्यो दी अनधिकारं 
चेष्टा है निष्का उत्तरदातत्व स) उन्ही दर हे\' 

, पुं० माधवाचय जी । च्मापने स्वामी जी की भूमिका के निष 
< पैरेम्राफ का अवतरणं दिया है उसक्रो तो च्राषके पत्र मै अब्काश 


मिल्ला 


५64 परन्तु उसी पैरेप्राफ ऊ अन्तिम छोटे बडे दो वाच्य श्ापने 







चो र फिये हँ जिससे शाप बरावर पकडे गये है । टीकदही ` 8. ग 
दै जिनका उवास्यदेव “चोरजारशिखामणिः & हो उसकी उपा- 
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सना करने से वह प्रसन्न हकर श्चपने प्रिय भक्तोको भी “चोर 

जारशखामःरः" क्या न कष्दे १ इसे रार चोर मक्त ठहर 

गये इसमे संदेह नदीं । वामी जी उक्त पैरेप्राफ के अन्त 
्‌ मे जिखते हं क्ि-- 

0 “प्रत्युत परिशेष तो लिखा गया है | हां जो प्रथम छ्पने सें 
कहीं कहीं भूल रह गदं थी वह निकाल शोध कर ठीक २कर 
#। १ ४ 

दो गहे ।' 

उपयुक्त दोनों वाक्य श्ापकरे अवतरण के साथ भिलाने से 
स्वामी जीका साव स्पष्ट हो जाता हे कि सत्यथ प्रकाश की प्रथमा-~ 
वृत्ति म सांखभक्तण, यज्ञ मँ पशु हनक श्रौर परतश्राद्ध ङे विषय 
सं जो वेद धिरुद्ध लेव. भूल से (लेखे ओरौ संशोधकोँकी 
मून से) छप गथा था उस को स्वामी जीने निकाल शोध कर 
नक २ कर दिया द । इस लाक्याथं ने छपकौ चोरी पकड्ने मं 


सा का ~ --~ ~ ~- 
~= मयित र 
---~----- 


>प्पणी--# पाठकगण समाजी पंडित पुगव को उत्तर शेली का परीक्ण ` 
कर, मूलप्रश्न का कुं उत्तर खता नदींव्यथं ही चोरजार कीर्ट्ट 
लगाता जारदय दै । | 
दिप्पशो--+ महाशय बालकृष्ण हमारे उद्धृत किये हुये स० प° की 
मूमिका के लेखके साथ ` शर्त विशेष...” श्राद्‌ वाक्यों को मिलाकर 
ता मकाशा ॐ गङ़्बड़ धुयले को “लेखक ्रौर संशोधको की मूल 
ब्र शकर मूल प्रश्न से भागने कौ चेष्टा करते हं < परन्तु श्रता बश उर 
अह पता नदीं कि उक्त दोनों वाक्यो का हमारे उद्धरण से सन्वय करने प्र 
लो श्रौर मी हमारे प्त की पुष्टि लेती है, पाठक इम्द । “जो प्रथम 
 छपने सँ कीं कदी भूल रदी धौ वह निकाल शोध कर ठीक २कर दी रै न 
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पुलिस का काम खव बजाया है | आपक्राते इष्ट साव यह्‌था 
किं प्रभमावृत्ति अं जां सत से तप गया ट उनको त्चेश्र हम 
सामाजिको की पेटभर निन्दा कर लें। परन्तु उक्त दो वाक्यो न 


त्रापके दुष्ट मानको नष्ट प्रायकर्‌ दिया हे। 


प्रथम प्रश्न ऊ उत्तर 
समापने पातित्रवधमे विषयक जौ येद्‌ सन्त्रादि कै प्रसा; लिक 


है वे हमको भी सवथा माननीय हँ । परन्तु च्माप लिखते ह कि ~ 





है.--इस वाक्य का ‹ परन्तु अथं का येद्‌ नदीं किया गया?-इस वाक्य से 
समन्द्य करके त्रथे लगाएं, यदि यहां (“भूल श्रोर “निकालने का 
श्रथे--गुजयदो माध्र-भाषा ॐ कारण हिन्दी भाषा व्याकरण संस 
प्र्ुद्धिय) तथा क, च, टुत, श्रादि श्रादि विष्यं सै के्पोजिरसंक 
भूलं-निकालने का त्रमिप्राय लिया जायगा तनतो "प्रथ कायेद्‌ ५ हं 
किया" कहना ठीक ह सकता हे, परः ठ पर्ठपातन्ध-म द शयजी के कृथा- 
तुखासयदि इसकाश्मथ “मास अक्तण) यज्ञ म पञ्यु हनन, ओर - मृत 
श्राद्वादि-खप्रमाण सयोकितिकं लम्बे लम्बे लेख फ लेखः निकाल 
डालना मान।जावे तो फिर श्रथ का येद नहीं किया-यह वाभ्य महां 
मिथ्या सिद्ध हांगा | 
इसके श्रतिरिक्ति प्रथमाब्त्ति शव्यार्थं प्रकाश मे यदिस्वामौ जी को 
उक विध्य लेखक ग्रौर संशोधकों की मूल" से छपे प्रतीत होते तो 
वर्यौ वह शुद्धाशुदटि पत्र मे इस बात का उक्नख न करते । ग्रथवा श्रपने 
जीवन काल मे सात बधे पय्य॑न्त प्रथमा वृत्ति सव्याथप्रकाश कोन देख 
पाते | महाशयजी | श्रव श्रापदी बताएं कि उक्त दोनों वाक्यों ने दमारो 
चेरी पकडने मेँ पलिस का कामकियादैया श्रापकौ ¢ 


॥ 


र, ष 
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भे 
४ त त = | 
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= सः थ --- त 
प२न्तु सत्याथे प्रकश मं इसके सा्लात्‌ विङ्द्ध न केवल 

त्यभिचार अपितु स्त्रियों को वेद्या के समान निर्लज्ज बनने की 

खुष्लमखुल्ला श्रक्ञा दौ है इसो प्रकार पुरुषों को सी पिशाच बनने 





{२ 


आदेश दिया । | 
कोह मेरे जेल सनुभ्य वाधेक्य के कारण दिस्मरति करदेतो | 
उसका वद दष अप ्ञम्य मानते ह परन्तु श्राप जैसे युवावस्था 
सै ५५ 
भ होने पर भी यदि विस्परति कर्‌ तो उसका प्रायथ्ित्त क्यादहोना 
चाहिये यष आप ही मानवधसे शास्र मे देख लं) आप यहां 
पुराणो का प्रत्येक शब्द बेदाय॒कल सिद्ध करने कै श्रभिभमान से 
राये ह, इसलिए इतनी वड बिस्प्रति करना आपके लिए अन्तस्य 
हे । श्यापव्यास जी को ईदृवर का चवतार, वेदो के विभागकरने 
वाले चनौर अष्टादश पराणो के कर्ता मानते है। सब सनातनी 
एरिडत उनको सहासारत का भी करदा मान कर उच भ्रन्थको 
पंचम वेद सानते ह । जघ उसी वेदव्यासं ते श्रपनी माता की 
द्ाज्ञा से धम समभ कर अस्विक न्रौर श्नस्बालिकादि से 
स्वयं नियोग छ किया श्रौर उन से धृतराष्र, पाड शौर विष्टर 
ये तीन पुत्र इष्पनन क्रिये । यथाः-- 


= ~ 





रिप्पणी-+ जिन पराण महाभारतादि ग्रन्था को कोरे कं 
कमाचियों ने ठेश् ले रक्खा हैः साज उन्हीं पराणाद दरा सत्यां 
प्रकाश वी वेदिकता सिद्ध कौ जारी है, क्या श्राय्य॑समाज के लिये ` 
यह्‌ चल्लू भर पानी यं इव सरने कौ वात नह्य हे ¢ महाभारत मं 
द्यानन्दी खमाज का अभिमत नियोगनामक व्यभिचार वशित हे या 
 तही, तथा धृतरा श्रौर्‌ पारड न से उत्यन्न हुवे थे या वरदान ` 





क 





[य 
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(धवस्य धर्मं ' सत्यवति ! परं चार परैव च ।३६॥ 
तथा इव महा प्राज्न ! धर्मं प्रणिहिता सप्तिः 
तस्मादहं स्यन्नियोगाद्धमगुहिस्य ष्ारशष्‌ |} ४०\। 
इप्सितं ते करिष्यापि चष्ट ह्य तरपनातनष््‌ 1 
म्रातुः पुत्राखदास्थामि मित्रावशुकयोः समाव 1४१४ 
(म, भा, आदि पव श्र, १०५ ) 
स्र्थात्‌--हे सत्यवती । तुम पर च्रीर अर धमे को जानती 
हो | इसी प्रकार हे महा प्राज्ञे । तेरी मति धमं मेध्थिर हे । इस्त 
लिये म तेरी आज्ञा से यड क्म धर्मानुकूल दै एेला सम कर 
तेरी इच्छा क अनल॒सार-इस सनातनधमे को करूणा । आर 








द्वाराय तो इसी पुस्त के प्रु ४७, ४९ को हमारी 
टिप्पणी से भली भांति स्पष्ट हो जाता है परन्तु हम समाजी सखे यह 
दर्यापत करना चाइते ह कि यदि '“दुजेन-तोषः न्याय से क्षण 
माच के लियं यह मान भी लिया जावे किक पभो नियोग का 
उल्लेख हैः तो क्या, इतने मान्न से निणेग की वैदिकता सिद्ध हये 
जायगी † महाशय जौ । कुड बुद्धि से काम लिया कीजियेगा । कहां 
महाभारतादि लिखित योग प्रभाव अौर वरदान द्वारा उसन्न होने 
बाली संतति का वणंन । श्रोर कहां “सलत्यानाश घेर? के चये 
समूलनाश का ११०८ ११ = १२१ पुरूषो से भोग करने का जघन्य 
बापाचार || 


~ - 
1 १ यरि 





^ णै) 





। अ षवववा न वग----रचन----ल-र----- ण 
- 1 ् 1 न्या +र 
| क +. ह $ ~ ¢ 7" ॐ४ 
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‹ णाय 
[९4 1: &‰ शास्त्राथ-पव्चक । 
( तेरी वहत ) सित्र श्रौ वरुण कं समान पत्र उत्पन्न करू गा 
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॥ -=> टि पए ॐ सखमाजी न मदाभाःतकेजो उद्धरृतक्रिये ` 
६; इनमे < इरा पत्रोत्पन्ति द्योतक पकं भी शब्द नहीं परन्तु 
| वा दयानन्द की खाति शाखो का गला वोटकर व्यभिचारी 
> सूखी वकालत कने के लिये ( १०५.- ४१) दलोक के शथे मे 
प्रदास्याभिःः क्रिया का च्रधे मनमोन दं से ^ उदन्न करूगा" करः 
डाला । क्या कोई समाजी तीनकाज्ञ मे मी ( दानादाने) धातु 
की दानार्थकं क्रिया का उत्पादन अर्थंकरसकवा है, यदिहांपो ` 
सदान सै श्राए 1 तै सिद्धकर्ता महाशय को १०००) रु० पुरस्कार 

दशा, मन्यथा इस अनथ का प्रायश्चित्त समाज को रव्य 
कृरना चाहिए ` "अ 


महासार पै यदि वास्तबमे भोगया मुन दस संतानो 
करने का बीन होता तो वहां जरजीणे, बद्ध, दुबल कलेवर, ‡ > 
पीली-धूखर-जटाधारो, एवं भस्म मल-दिग्ध शङ्क बाले व्यासं जी च 
तसे ऋषि के स्थान मे किसी हृष कटू शोकीन सुन्दर एव्‌ वा 
राजन्न का बन होता, इसी प्रकार जिन अम्बिका शादि मेपुत्र ५ 
उतपन्न दषे ह उनके लिए पूरे एक वध तक कटिन तपरचया द्वाय 
ध + र. { 
शरीर सखा डालने का वणन न होकर हला माडा खार्‌ पष 
शरीर होने क जिकर होता, परु महाभारत मँ तो संतानोलत्ति 
ही कठिन तपश्चर्या का श्रादेश करते हए व्यासं जी > 


> 


प 





+: दः ४ # - ४. ( र. 
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[दि -" "क्र # + +, ५ ++ ५ ४ 
भवं ५ ॥ ३ । ५८ + ‡ ‰ ६ + १ न 
` {= 1 = ~ ~ ~ क ` # 
छ 0 -* = = न 4" ~~~ ~ ~ ~ विय व 
> - ऋ नःष् र > ल # ` ` द %^ 
[> कका " अ + ५ 4 ष + च । 
# 55 क र 7 | । । 
| । ७ 
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तताऽगिकाय। ` प्रथं धियुक्तः दत्यवागुषिः। 
दोप्यमलतैषु दीपेषु शरणं प्रविषशचेह !॥ ४॥ 


 अधथाग--माता को चाज्ञा पाकर सत्यवाणी बोलने वा 
सहति व्यास ने प्रथम अस्विक मः नियुक्त होकर दीप्यसान दी ह) 

वाले सक्रान मे प्रवेश किया | 
[~ 


^ नदह्िमासव्रातोपेता उपेया काचिदंगना 


शः 
ि । . 9 


 ॥ । 
। भ = 
- न्व) छ 
ह: 
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ध 







"र | ( सजअ अ® चमा ० १०९ ) 
कोशल्य। ओर अंबिका को सेए बताया हुत्र/ रत नियम पूर्वक ~ 
। वेष पच्यत घरण करना चादिये, तथ बे शुद्ध हयो सखक्रगी विना त्रत ~ ्, 


` इषो प्रफ़रि परन्वि् त्रदि ऊसामते अते व्या जो 
माता से सप्र कह्‌ दिग था क्रिः-- 


ख ) प्रोत्राचानिष्द्रियज्ञानो || ( ग ) अन्ध एव॒ भविष्यति । १०, 
घ) पाण्डरव भविष्यति । १८ । (म० मा० आदि० १०६ ) 
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| त्मर्थात -- त्रिकालज्ञ इन्द्र तीत लान्‌ वाल व्याक्वे जीय कू! 
किं अविक का पुत्र जन्मन्ध होगा, श्रस्वालिका कां पुत्रे पण्ड ‡ 
रोगवालाहोणा। ` र 


` क्वा का & सान्त उप्त परमाणो ॐ दते हवे भी यहा च 
गियोय भोग ई स ची 
भोग करने के अन्तर तत्काल चद गारंटी दे स 
(स्थिर ह। गड्‌ ह, तथा पशु हयी भ ~ ४ होगा--श्रौ € स 


क 





~ 





| १५१ | र शान्राथे-एल्क 
सी प्रकार माप्य चे अ इस नियोग कसं को सनातनधमा- 
त { | 
ग्रनिज्ञायरा होने क कारण अम्बिका आए | 
्मम्बलक्ा से स्वयं नियोग न कर स्के । इक्षौ प्रकार ओर | 


9 श, ० क 0 > ~ ~ ~---~- 


~ दथा काना होगा ? यदि नहीं तो फिर अपने परमाशध्य (१) | 
महाव्यमिचार्‌-नियोग छौ मिथ्या वकालत के लिये शस्त्रं हत्वा 


कका. 


क्यों कर रहे 
मनुजौ ने ( य & रलीक० ६ से दे तक्‌ ) निखेण का । 
बेचेन करते हबे. किः-- | 
(ङः ,) पशु धर्म्मो विगतः 
्र्थात-- यह पश्यो का धसं हे ओर्‌ क्षवेथा निन्दित है, 
आ््य्यरभ्यतां के जमाने मे वेण नासक कासी एवं न तिक 
राजा ते इसे कानून प्रचलित करना चाहा था, जस अपसधं १ 
लोभो ने उसे लात धूरो की पशुमार से मार डाला था, धह 
हृतिदासं खाकी देता है, जिस हिन्दू सभ्यता म यह्‌ (लखा होकिः- 
कामं तु क्षपयेहंहं कंदसूलफलाशनः । 
न तु नासापिगरहीयासपत्युः प्रते परस्यतु ॥ 
| ( मनु० ५। १५६ । १६२ ) 
-थत~-स्त्ी कंद मूल पल खाकर शरीर को सुखौ उलि परस्तु 
यत्ति के सर जाने क वाद दुसरे का नाम मीनत्ते। | 
उस हिन्दू सभ्यता को वदनाम्‌ करने के लिये आज दवानन्दी ` “ 
गला कमर कसे हवे है ! हे ईदवर ! त्‌ इनको खबुद्धि पदान कर्‌ । 
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धि 2, र ॥ 


ध दृसरा-शा खाथे ॐ | १५२ | 


"एवं निच्त्रिये सोके छते तेन सहश । 
ततः संभूय स्वामिः चत्रिाभिः सततः | ५॥ 
उत्पादिताल्यपत्यानि वाह्यशेददकारमैः ! 
पाशिग्राहस्य तनय इति पदेषु निश्चतष।; ६ ॥ 
टीका-त्रह्मणेः संभृय संगं ृत)त्यादिदानीति सेथ्वन्धः ॥ 
(म. भा, श्रा० प° श्र° १८४) 
त्र्थात्‌--जव परशुराम ने इक्कोस्र वब।र प्रभ्वी निःत्तत्रिय की 
तव त्तत्रियों कीं बिधवबाञ्मोंने वेद पारण ब्राह्मणोसे संग करङ्के. 
संतान उत्पन्न को, च्रौर जो सन्तान उध्यजन हु बह वेद भ निङिचतत 
रूप से लिखे अलुख्ार विधत्रा स्त्रियों के सत पतिर्यो की सानी # ह: 1 
गर्ह । चौर भी का हे कि- १ 


~~ ~~ ~~ -- ~ ---~ ~~ 





रिप्पणी- (8) शिन्नी को चष्ट क ही सुप्ते श्राया करते ह 
यह्‌ कहावत म० वालङृऽए पर्‌ खद चरितिथं होरही है, इसीलिए 
कृलोक २ भं नियोग भोग दिद दे रहा है, अन्यथा उक्त इलो 
का तात्पयेतो साफ क्कि पतिर्यो के जीवन काल मै अपने पतिर्यो 

दवारा जो ज्ञत्राणियं सगर्भा हो चुकी थीं, उन्न पतिमृत्यु कें 
 पर्चात्‌ वेद पाटी ब्राह्मणो से एेसे यज्ञावुष्ठानादि यथा ओषधि | 
` प्रयोग करबाये किं जिन के प्रभाव से गभे पात श्चादि वि्नोँकी छ 
निच्रत्ति हो जये ओर कन्याये उत्पन्नन होकर वंशधर पत्री 
 उलयन्न होः यज्ञालुष्ठान ओरं श्रौषधियों से “सोपल्ट'' हो जातीहै द्व 
५ यह प्रत्यत हे, आयवंद इसका खाती है । परशुरामजी ने त्रिय ` 
पुरषो का संहार कर दिया थश बृद्धि के च्रथ पूर्वोको 











( १५६) धुः शा स्त्रा{-पञ्चक 


५ छ 


“छुनान्‌ द्विजमाहय चुश्वा सह नयोजय | 


वात्र दोषोऽस्ति षेदेपि इल्ला शिषो किल ॥ ६० ॥ 

(दे, भः. स्क. १ श्र २०) 

स्रात्‌--भोऽम जी साता सव्य्रती से कहते द कि श्राप किसी 

कू बालि ब्राह्यए को बुला कर अपनी वदुरो के साथ नियोग करा 

दीजिए । छ्ुल की र्ता करनीदहो तो वेदो म इसनातको दोष 
नहीं माना दै । 


यो ययियो 


---- ~~ - 





ऋ(धव्दरषता थो, यदी इता अमिप्राय है, यहां मेधुनं कृताः 
यानी भेथुन कर्के यदह कीं भी नदीं तिला, संभूय शब्द का 
श्रं रीन काल म मी संभोग कर एेा नहीं हो सकता, बञ्कि 
“एकत्रित होकर होता हे यदि चायसमाज कसा नईं टिकसनरी मे 
सं भूय = संंत्वा ( एञ्त्ित होकए ) आदि शब्दों का अधं-नियोग 
भोग, व्यथिचार, होता दै तव तो- 


(ख) सदा तुस करते रहो ससरुषो का संग । 


यह सी श्रापका शभिमत श्रथ होकर अनथ हो जायगा । इस 4 
क्ते च्रातरिक यदि महाभारत मेँ भोग हारा ही पुत्र उल्यन्न करन 


श्रभिप्रेत होता तो फिर न्त्राह्मणैवंदषारगे” के स्थान भरे “टर: ह 


> ^ म 


कटे महाशयः" श्धिक उपयुक्त रोता कया वेद्‌ पारंगत हो मुना 


कला मे निपण होते है । चापे श्रथ से तो पवित्र वेदकोरा 


 ष्वोकशास्त्र ठदहरता है, पाठक गभीरता से विचार करे । 








ध दुसरा-शाखआथे & [ १५४ । 


जिन बातो को आप स्ययिच।र्‌ श्रौ शिल्ञाच षसं कहते दं 
वे बातें तो ्ाण्के माननीय अन्धो मं लवालव भरी पडी हु4 । 
तव चपि अपने चरका द्वार अन्द्‌ उरक दूर 
को घृणि त्‌ कहते कयां नही यत्यते ? यष्ा हअ आश्चयं १ हे | आप 
चवराइये नहीं वेदादि शास्त्रा क प्रमणं ाहस्‌ नियोग को ~< 
राजे च्ापद्धमं ठहसयगे । तव तक धस्य शख | प सस 
शये किं श्माप हमे केवल चार संहिता षूद सकन र ठ्‌ 





4 च्रपने माननीय ग्रन्थ क्प सकार कां टकिना चाहते ह ऋ 

| ज्िस श्नास्यसमाज की पोल खोलने के लिये खड्‌ दरद दंड 

| समाज के परिडित आपके मकान की ओरदृष्टि डाल छर श्रापकरो 

| परोल खल दंगे यह्‌ ्मापको बा भयहे। 2 
त्रागे जो आपने लियोग विषय मे नरदेव शास्त्री द च्रीर ल 

यस्चयमी" सूक्त के विषय अं प दमफरखदास ननिवेदो स्प्रौर पं म, 


किनि ज का यो 0 धि यो भ काया 
णं क द न 


( टिप्पणी &.) हरभिज नदीं 0 हमारे छिस मी भरन्थ्म तुखार 


वशु धमे का उल्तश् न । 
(षट)-क्या कदने हं स्वच्छता के ! इ खी स्वच्छता एर सुग 


रि - ५ ॥ि । ^ 4 
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होकृरतौ पेशात्र कौ अदालत ने श्रौर भहात्मा गांधी ने सत्व्ए्थै- 
 श्रकाशको “न्दी कितो होने का सखाटिफिकेट दिया है । 
- 0--“्मोर मे सुरदा पड़ हूर की सुरी) अन्धे को अन्धे में 
। {८ नरं की सूखी ध | | 
क: वलिद्दासी श्नोखी समे छौ | जास्तव म त्रा खु सममः 
`  गये। इस छद्िवीय समर्‌ क भरण कंथा भी श्राप “नोवल्ञ- 


4 त ' ++ 4 = सु १ ५-* ह < ध £. $: £ - "न { ~ £ > ह ५ ९. ९.4 । त , 11 
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| १५५. | धः शास््ाथे-पञ्क 


सातवल्तेकर इनकी सम्मति लेकर जो छल लिखा है उसका उत्तर 
वड़ा ह्मी श्नास्रानी से मिल सकता है । जो ध्यमय" सूक्त में 
चहन-मारई का संवादः सानते द बह ठीक नही, ^ परन्तु ऋषि 
इयानन्द्‌, वयोघृद्ध तथा वियावृद्ध १० ्राय्य सुनि जी, प° चभू- 
परति जी, १० शेरसि जी श्रौर आय्य पं भीमसेन शम्मां जी 
ल सव विद्दनां ने उक्त सूत्र भै यस श्रोर्‌ यमी इन को पवि 
पौर पत्ती मानकर विद्टत्तापूरो अथं छर दिया हे । ऋछभ्वेद्-भाष्यः 
आआ्य-मन्तव्य-प्रकाश, ्ाय्य॑-सिद्धान्त, नियोग-मीमांसा (राय्येः 
पत्र, हन सवो मे ५यम-यमीः सूक्त का रथं पृणेतया कर दिखाया 


ट च्रौर सिद्ध किया है किं ““यम~यमी" बहन भ ट हो ही नर्द 


नयन [काक गर 


दिप्पएी--८ ^.) “वह्‌ ठीक नर्द करयो ? इछ कारण भी १ 
हसल्िये करि दयानंद के सनव्ङ्त थारे पाये की धञ्जिये उडती 
र| कहये वेदतीथं जी | द्रार्थलमाज मे निष्पत्तता का कितना 

भूल्य है ¢ वृदे केमकरणदरास जी} श्राप घर मेही ष्यम्‌ 
त्रिवेदी वन टे । देखिये ्र्यसमाजी तम्दार अथर्व वेद्‌ 
आाष्य का ता सन्मान कर रहे दै । सानवलेकर जी ! ्चापस्वध्याय 
डल की अन्धेरी कोठरी मेँ वेठकर अभी कुछ दिन खरौर स्वौध्याय 
कीजिए । शौर दयानंद क तरह कुंद छरौ से वेद की हत्या करना 


सीखिये तथी श्रार्थसमाजी श्मापको वेदज्ञ मानगे । जिस मतमे 


“मातरोन खर्क्रयः” के श्रतुलार “विसबानी देव सवितृ" न)लने 


चमूपति जैसे संसृत शल्य पुरुष वेबार्थं के लिये ““रथार्टी" भाने 
जाते हो वहां पणिडत नष्देवजो शस्तो श्रीर्‌ प्रो० राजारम जौ 


्ाद््‌ विद्ानो का सन्मन कदा! 


॥। 


1 
क ` 0 । ि 
= 











कः दृततरा-शास्वःथे [ १५६ | 


चकते ^ । द्जनतोष न्याय से उक सक्त भ श्रषट्‌ चलिनोका 
संवाद भीदहोताक्यावेरकेमंवकेदौ अध नदहीहो सक्ते 91 
यदि उत्तर दो किनं हा खषकेःतो भद्रा भद्याःस्रा हि अतेकृ 
वेद म्नो का अथं च्ापके सनातनमत के माध्यकरार सायण मर्ध 
छरीर निरक्तश्ार य। छाचायं जी आदिने जा किया है उक ईं 
मी परवाह न करके आजकल के सनातनी पण्डित जौ अत्यन्त 
भिन्नाथे कर रहे है बह क्योश्िया जाताहे ¢ यदि नवीन स्थे 
करना बुरा है तो पष्िले चप वक्तं बुराई का प्रायश्चित्त करके 
वश्यात्‌ श्राप स्वामी जो त्रौ उनके श्रथं पर्‌ शाक्ते कर्ने का 
साहस करं । उग्युंक् आयं पिडा मै “यम-यमी, सूक्तं का 
किया हृशचा सम्पूण अथे हम यहां विस्तार भय से नद इ सकते 
अदि श्राप उक्त प्रन्थां म प्यम~यमी" सूक्त काश्चथे देव लंतो 
अरय ही आप का भ्रमरूषरोग निवर्त हयो जविणा | श्रोर ९० 
राजााभ जी का उत्तर भी इधी म सम लोजिए)। 


श्रापने जो सायण की सम्मति उश सूक्त के विषय भे लिषी द 


सा कि न 





दि०-(‰) जी हां ! हरगिज नही दो सकते ! यम यमु को भाई 
बहिन बताने बाते सास्कमुनि, सायण, उवट, मदीधर श्रादि माध्य 


कार--डवल शेर चम्पापति श्रौर शार्यादी मुन्नी के मुकाबले म 
करसे मान्य हो सकते द । | ५ 


(8) क्यो नहीं हो खकते ¶ “भद्रोभद्रया" आदिके तो चाहे 

न.ी दो अथ हो, परन्दु “शिदनोदर पारायण म्रहाश्यो की ठृ 

के लियः“ अन्यमिच्छस्व” के तो चार अथे हो सक्ते ह १ दाली 
मोम ऊ श्रद्रटी ठो ठहरे | जिभर चादो अकालो । । 


क कः 


१२ 


ककम जक = = शा 





[ १५५ |  शस्वाथ-पञ्चक 


क 7 कव्व 


बह रर्हनि “यम-यमं” को वहन-माई सम्‌ कर कल्लिखी है । 
ऋषि दयानन्द मी “यम-यमी को बहन~-भारं सममकर नियोग 
परक शथे ।लखते ता आए का भन्तेप उन पर होसङताथा 
परन्तु वे तो “यमस्यस्त्री यसी» इस प्रकार इन दोनो कौ पतिप्त्नी ` 
सलभः रथै करते दै । इसीलिए उनको दोष लगाने बाला खे 

दूषित ह | शतपथादि नद्ध ग्रन्थो मरै यम रोर यमी इमं द्‌ नो | 
को बहन-भाई नदीं भमाना किन्तु रेखा साने म श्रनेक 
दोष चराते ह ^ । | 


बहन आद का विवाह कदां खीर केसा हुमा हे यह बात 
भागवतं भँ स्पष्ट लिखी दहै। उसी संअप्नेक्रोवसूप निद्रा के 
खष्न मं आर्‌ भागवत का दोष स्वामी जी पर रक्खा ह ।. 


इसीलिए हम फिर कते हैँ कि भाप उपर वाक्यचोर तो ठहर 
ही गये ह, सौर यहां चाकर आप अथं चोर 5 भौ ठक्र गये । 


इस जाप के पुराणों की दुगेन्धी © को नतेबी की जनता मे घाप ५ | 
स्वयं खूब खोलकर सुधा रदे ई । देखो पके भागवतर्मैः-- = 


~ द # | 
॥ + द त क ° ४-= नध च 
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रिष्पणी--{^) कहां १ किस णाण्ड म { छ प्रमाण भी! ` 
कृप्या एक दो दोष तो बता दीजिए ॥ ` 
(8) हम सिप वाक्य रौर अर्थं मात्र के चोर नहीं है बल्कि । 4 
दयानंद समाज की वुद्धि भी चुरा लेते ह यह बात आपको शाख््राथ 4 | 
हके छपने पर भिदित होगी जब हि खमाज मन्दिर म नराकार €! 


, निराकार शद ज।एगा । „ 
(0) गन्धी या दुगेन्धी हो चापे भार्यसमाज कै वे सभ्यो ` 
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¦ यस्तयोः पुरषः साचादिष्णुध इभ्य । 

यास्रीखा दक्षिणा भूृतेरंशभूताऽनपपदन ॥ ४ ॥ 
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आनिन्ये सगृहे पथ्याः पुत्र 
 स्वायशचषो युदा युक्तो रूचिजेग्राह दद्विणाप््‌ \\ ४ ॥ 

तां कामयानां अणवानुषाह यष प्तः) 
तयां कोषमापन्नोऽजनयद्‌ इादलास्मजाच्‌ ॥ < \' 
( भा० स्5० ७ अ १ 
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श्मर्थात्‌ ~ क्त भ।गव्रत प्रक्ररण के पूरे यह्‌ बत चराई है 
ह्वा स्च चे शतरूपा रानी भें तीन कन्याए उत्पन्न द्द्‌ ।उन पं 

चे आकूति उन्होने रुचि को दी । इस रुचि श्रौर आकूति से एक 
पुत्र श्नौर एक पुत्री एसे दो वालक उ्यन्न दए । उनभे पत्र रिपु 
, क व्यश ्यज्ञ नामक हुश्रा श्रोर पत्री लच्तमो के श्ंश से दक्िणा 
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८२ 


ननिद्ार में स्वायभुव्र मनु जी के पास रहा रौर पुत्री श्रपने पिता 


रत्व कपास रही । फिर कुं दिनो के वाद यज्ञ का विवाहं अपन) 
क सोदर भगिनी (द न्तणा, 4 क साथ दग्रा) उनसे तोष प्रतोषादि 
भ्‌  वारह पुत्र उत्पन्न दूए | 


(निया नी 





3 ्  ही.ख बताते हेगिः जो कि (रापके-हमारे यहां व्याख्यानमे न 
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नजाने का प्रस्ताव पाख.कर देने पर भी) सेकड़ोंको संख्याम 
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(2० (८) मूलै खमाजी की मूखेता की भी श सीमा दो धक? 





¢ ३७ दवि विलत वह तिषा हो जाते हं उस यज्ञ रौर 


ह व ९. द्यि 
पर आ्चछेष करता है । धमे शस्त्र प 
ज = 





साम बाली हई इन दोनों वहन भाय भें से ध्यज्ञः पुत्र अपने ` 
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५१िड्त॒ माधवाचार्य जी । इसको कहते दै बहन भाई का 
व्यभिचार 8 । जव भागवत म देसो व्यभिचार कौ बातें लिखी 
ह तत्र यह दोष पवित्र चरित्र ऋषि दयानन्द पर लगाने से घाप 
ललिजित वयां नरह ह्यते ¢ ऋषि दयानन्द > तो सस्या प्रकाश 
के चतु समुल्लास यं विवाह विषय के लेख लिखते हए स्पष्ट 
लिख द्विया है कि “जो कन्या माताके दुल की छः पदयो सें 
हो श्रौर पिताकेगोत्र कौ नदो उस कन्या से बिवाह छरना 
खचित है ¦ 

उक्त स्वामी जो केले से यद शद्ध होता दैकिवे माता ङ 
छः पीद्िथों मे च्लौर पिता के गोत्र मं भी परस्पर विवाह दोना 
बुरा सममते दै । भला एषे मदात्मा प्रत्य॒क्तृ €" माषे फा 
विवाह करने की सम्मति कसे दे सकते ह १ उक्त सत्याथे प्रकाश 


वाक्य द्रेषान्धता के कारण आपको नरह दौखे उसे श्राप 
काष्टीदोषदहैनकिश्जन्यका। ॑ - 


श्रागो श्राप लिखते दै किः 
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बहा “हतयज्ञमदक्तिणम्‌,, छह कर दक्षिणा छा यज्ञ के [थ सन्य 
छम्बन्ध नवाया दै । 
(8 ) «अघे चृहे थोथे घान, ह्म पू रे दै । निथोग की 


 दैदिकता राप भा वहिन का विवराह ही वयै करटते जञा रहे द । 


£@०-(©) क्या च्य्य॑समाज्ञ गोजर मी मानता है, यदि हां | तो 


मा ङुम्दारी बाप चमार, वेदे का नाम बेदालङ्करः उष का क्या गोत्र 
होगा ¶ रौर सत्र “हमीदन, आप इदु, बेटा साहिब कोरे बुदघुः 


कौन गोत्र के ठरे १ 
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स्वामी जी ने ग्यारह पति तक तो कोषं दोण म्राना ही नष, 
परन्तु यह ग्यारह का हिखाव भी एेसा वेढव रक्ला है 
श्रसंख्य परषां से भाग करने प्र भी ग्यारह खस नहीं ट्त 
य्टां एक से लेकर ग्यारहरे तक नियोग रते समय ११२ स 
ग्यारह शरोर नए मागे जाते है जिसका तांता शतान को 
की तरह पूरा नहीं दाता ।” 

सनातनी पं कालूराम जीने इस नियोग क हिसाधर जो 
मूढता दिखाई है उसी का ही अनुकर श्रथव इशसे भरी 
श्रधिक अपने अपने हिसाव की मूदता ^ दिखलाङक है ! “नियोः 
मदेन का विमदनः इस पुस्तक के कर्ता पं० मूमित्रेशर्माजीने 


ॐ} 


पं० कालूराम जी के नियोग विषयक हिसाव्र कौ सहता को क 


वर्ष के पूं ही जनता के सामने इखदी हे | परन्तु श्न्धपरम्परा 
बरशहो च्राप भीउसहिसावकी मूद्ताके खाड़ेमें शिरे ह । अवं 
हस यहां राप की मूढतां को दूर करने का अच्छा उपाय दिखाते 
ह । क्या श्राप क्या हम प्रतिदिन यजुबेद कै उपस्थान प्रकरण 
को सन्ध्या मं पद्कर परमेदवर की प्राथ ज किया कमते हं कि-- 
"पश्येम शर थः शतं, जवम शरद्‌ः शष्‌" इत्यादि 
श्र्थात्‌--हे परमान्सन्‌ । हस सो 8 उष तक देसं नथा सौ दषे 
तक जीवं । इस भकार की प्राथना करते समय पचास वष की च्रायु 





टि०-- (4) श्री पं छालूरमजी कया हमारे हिमाव की मूटता 


तो दीखे न दीखे परन्तु वेद के श्रनन्ताथवाच्क शत सहसखादि शाब्दो 
का “सौ, अथं बताने बाले भूसुत्र जौ को थर तुम्हारी महा मूढता 
` अवर्य दीख रदी हे । 

(8) दयानन्द ने मलुष्यायुः चारसौ बं तक मानी है सातबल- 
करने इख कासमथेन छिया डे, यदि समाज सौ वषे तक दी दृष्ट 
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` भमानी.-णड ट यह सिद्धान्त है । वष, इसी के चअनुध्ार ऋषि दया- 


 होखता दोकमीसदहाभासकी चेर दोढ्ताहै कमी पृरुणो-को 


| १६९ | 4 शास्त्राये-पद्धक | 


मिलाङरदही सौ ववं देखने तथा जीने री भाथेना करता है । यदं 
कोई मी वुद्धिमान मनुष्य यड्‌ अथ ध) नहीं कर सकता कि पचास 
वषैकोलगिनकरच्यगे ञचिये दो वपेकौ च्राधु, भरथना करने ˆ 
लाला चाहता द्यो । यदि च्राप क्रे डिसाव ॐ ्नुखार सन्ध्या सं्नोका 
श्रथ मानाजातरेतोच्ाप दी श्नपने अन्त्करण की सात्तीसे किये 
छि इस सम्यस्मापकीजो अचु उसकोसो से न तिन कर रागे 
करेक्लित्रे नएनणसौवपेकोखआयुक्यात्राप मागा कप्ते ह १ यदि 
ठेवा दै तो श्या प्रलयक्राल्त तर नहीं किन्तुं मरत्तय भें भी जीवितं रहं 
ते की इच्छ करते दै! परन्तु श्रापकरे भागव्रतकार तो लिखते है कि . 


+ 
ह 


८८ अचवःऽब्दशतीते का स्यु प्राणिनां धू बः ५॥३८॥ 

(ध[० ० १० अ० १ रवादं | 
न्रशोत्‌- श्राजवा सौ वषं के वाद्‌ राशियों कौ खदु हना नि 
हिचत दे । इस च्रं क नुखार सदष्य को कुल श्रायु सौ व्रपेकी 


~ 


=. 
तदति अपने सत्यायै प्रकाशं मँ ल नियुक्त दश पति माने 
¦] उनघरै उस चिन्ता खो कं भूव जो नियुक्त पति इए होगि उन 
करो तिन ऊर ऋषिने दश की संख्या सान्‌ हे, चप के बवेटब 
हिसाब के चलखार वहं दश छी संख्या न्ह है । आप अपने 
दनातन ध क ततव को समे विना ही लिखा कर्ते दै छ्रापके सना 
तनधसं प्रचारक भरन्थो > & लिख हरे सनातन धमः का कुच नमूना 


= का + च 
तायो 9 भ 4 कनक 


ञ्मादि चाहते है तव पो ३०० वर्ष विरजानन्दायमान रहना पड़गा। 
टि० (&)--समाजी को जव पने पर्त क्षा सस ग्रेन होतानही 
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॥ कछ %. व „१४६ 4 #, १; ,, ९  * नु 6 
७ भक 9 प -3 £/ #- द > "4 १ ४, क 
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# 4 ग; हष व ४, 
५३ 


भी सुन लीजिएः- ८ णार्ड्‌, राला बुन्त) 

- क € > 

काल मै सन खियां स्वतन्त्र्छथीं अथात्‌-ऊ 
भे. 9 (० व 5 च त र घ ~; भ 

पतिक च्रधीन ह रेते पूर्वं काल में खी किसी ऽरुष के बंधन (कद्‌, , 
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क~ र~ ॥ + ` >= मनि ^ 
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क दृखरा-शाखाथे % [ १६२ ] 


५, क ॥*१। र पृतं 

को कहते हे कि)}-” पृष 
भ्र भ स, स्न 
> सा बदयान ससय स्व 


व 


# 9, 


ने नदीं थी किन्तु स्वेच्छा चारिणी थी॥॥४॥ छुवारिपन (कन्याबस्थास) 
से ही पतयो को उल्लंघ करके स्वतन्ठता पूवक विहार करन ५९ 
त ~ धं €< था 
भी इन चिं को पाप नहीं लगा क्योकि वह पहिले धसे था ॥५।। 
उस पराण रम को कामस क्रोधं से रहित पशु पर्तिश्मादि प्राशि शदा- 
पिपा रदे है।!६। इस प्रासाशिक घस की महि लेग पना (सत्कार, 
करते द । उत्तर कर म अग भी इस्‌ धमकी पूजा हि रही है | स्त्रिय 
= 9 
पर श्रनुप्रह ८ मेहरबानी ) करने बाला यहु सनातन ध = ॥। 
पुनः कहा हे कि-- 


(4 हमने उना है कि उदालक नाम एक ऋषि हुए उनका 4 ४ । 
त्र श्वेऽकेतु नामक छनि हृश्या ॥ & ॥ उस श्वेतकेतु ने < 


कोप से यह धमं मयादा स्थापित की । उस श्वं तक्ैतु को 
भये त्‌. सुन ॥ १० ॥ श्वेतकेतु चर उसके पिता उदालक 








1 


शरण मे जात। है, क्या इस मकंट चापल्य से सत्याये प्रकाश की 


नहीं बैठे हो बल्कि सत्याथत्रकाश पर कयि हवे प्रद्नों का उत्तर 


दने वैदे दो। हम दहा पूव किये तीन नो का ञ होढ उर 
देच श्नौर खुनलौ दै दो व्ह भी भिटालेना) _ छ 
(8) अप्रीकाके हवशि्यो मे अभी तकभी एसे रिवजे 
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क ता यंधन यैं नही ह ॥१४॥ (मण भाग च्रा० पर अ० ११२) 
^ ` परश्डित जी ! त्व श्राप श्रपने सनातन धमं को समः गये गे १ 


11. य 
< „+ (1 बकन काया 


“१ करोथ न 
|. ~ (१-- उदयालक जी पुत्र को क्रोध कलेस वर्जते है ओरक्रोथ न 


ध क करना सनातन धम ह यह्‌ । + 
क ध त्कार का दी सग्बध्‌ परिलाहा है, वार्‌ त | 


 च्मार्यंस्माज क साथ शास्त्रय क्र 


| १६३ | ४ शास्त्राथे -पञ्छक 

फ सन्धरुख एक्‌ व्राह्यस॒ श्तक्ेतु श माताका हाथ पक्षद 
र मोज्ला छि हम तुम दोनों मसन करे ॥११ ॥ रेस 

वलात्कार घै साताको ले जाते देखकर क्रोध सं आरं पुत्र 


 नेक्षोप्‌ङ्किय | १२॥ श्वेतकेतो क्रोधाधिष्ट देखकर 


महष उदालकजी बाकि कहे तात | क्रोधं सत कर 
कथक यह्‌ सनातन धमं हं \ १३॥ हे पुत्र! जवे गाय 
येल आदि पशु) सथ स्वपन््रहै रेखे ही पृथ्वी पर सब 
बरत की स्तिया भी सथ सखतन्त्र हे अ्रथोत्‌ किसी से धिरी 


कि उदालक-त्रग्नी स्त्री का हाथ पकड़ कर अन्य एरुष बलात्कार से 
लेजास्हादैतो भी उस को मना इस लिये नही करते किं उस को 
अना करना सनातन धमे से विरुद्ध । कष्या कृटिये कि यदि एसी 
बातो दे श्राप का सनातन धम भरा पड! हतो आप किंस युखसे 
सकते ई! आमा भापने स्वामी जौ 


पर मिथ्या अर्तेष किया है कि इन्द 
.---------------------- 


ह्‌ समाति ई परत समाजी यद शब्द्‌ स चल 





नि व्यभिचार को बदाने म को & 
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कसर न रकी । वे तो वाल बरह्मचारी थे १ चौर शरीरात पयन्त 


। हतका अखण्ड जदह्यचय उयो का स्यं सुरित रहा ह । यह वति इन 


४: के {वरेधियो ने मौ अपने लेखो मं पान लः > उनढण्कदो न ( 

परन्तु सेकंड अवतरण दे तकत ट । वे विष्तार भय भस यदा नह 
क्ल सकते । स्परामी जी ने सत्या कारा मे जो बर 
कन्या की परीका २ के विषय मै लिखा है बह श्प कौ व्न्य 
चार बदनि वाला मादधूस होता ह, परन्तु आप अपने सनातन घस ऊ 
| ५ ्रनथों ८ से यदि परित ह्रै त्‌ा स्वाय नो ९२ एसा आन्त ठन्‌ 
का साहस च करते । सुनिय- 


महतं तिथि सम्पन्न नचत्र पि पएूजते ¦ 
हस्त सहवागम्य कन्यां वीततेत णास्त्रावत्‌॥ ४॥ ^ 
9 ^ र 
टि० (१)-ली हां । बांकानीर याव के जभान जिमिदार से 
< ल पाथते शःधासिः" क अनुसार चचपते खे ही गु. ..भं.-. कप्वाना 
शरीर रमावाईको “नात से नाक का पाठः सिखाना, ङुरतेखाना; 
| धू रन्त मे न्द्र छकस्मों का म्रत्यत्त फल भागना वालं व्यभिचार होने 
काही तो सूचक दै । 
(रो-ससाजी को दिस्तार्‌ से बहत भय है परंतु पिंड छुडाने 
इतना कापी नहीं हो कठा । | 
 (2)-- ्रा्रन्प्रष्टः कोविदारानाचष्टे! हस्न ठर करना क्श 
` परीत्तापर कव च्रत्तिष किया है वर कन्या के माता पिता मादि सदा 
चे परीत्ता करते ॥ हम तो (याप्त ध्यवह२० (रौर वहे मी स्वयं 
` कन्या) बर से पूरे तथा विवाद से पूवे वर के लिंग पर्‌ शद्‌ दत्र । 


इस नक्री फि लासफी ‹ छते ह क 





१. ५ ॥ १ कि 
` 


"क 
॥ ज न न) ह. 





„० ष 








( ४ )-- जिन पुराणो 


[ १६५ ] 2 शास्त्राथ-पद्चक क 


हव्तौ पादो परीचचेत य॑लीनंखमेव च । 

वलिते च संतेच कटि नामोहष्छच॥५॥ 

जनमोदग्पृष्ः च स्तनौ रशो सजो तथा । 

निहा चौर च दन्ताश्च कपोलयलकं तथा ॥ & ॥ . 

यक्लुवा गदयलाटं च धिरः केशं स्तथेव च । 

गे ्गाजि सवत वरणमावतानि तु पनः ॥ ७ ॥ 

(भ० पु० व्रा० प० ९ अ २८) 

्मथात-उततस यद्व ‡# तिथि तथा भ्रष्ठ नक्त म ब्राह्मणो को 
याथ मं लेकर शाश्वल्ञ 9 प्रकार देख ५ हाथ, ५ 


अगली शरीर नखः = वटि दौर नासिका की परीता 
|} १।।ज घन्‌ (ज॑व। / १८ दढ श्रौ स्तन कान युजा) जिह्वा, हठ, 


कथोज्ञ (गाल ) सथा गल = ( कंठ ) परात्ता कर।।द]। अखि 


द{ति, 
हल्लाट, शिर तथा #९।' का देखं, शरीर के रास? # क्‌। स्वर तथा 
शरीर का रग चनौर पेट के वला (वलियों ) का बार २ देखे । ७ ॥ 


को यमो यस्याः समः दरिलष्ट संस्थितः 


श्रये 
ती सवत्यक्षौ ॥ १० ॥ 


पि न्‌: च्ंलार^न। २{ज ए 


तथम्‌ दत्‌ कत, 
र चश 


द्मरवस्थपत्र सदः 
क शि विस्व नि१।९३ § 


दमण प श्श् न्य 
प्रसा दासा दय्रात ग्रन्थो कौ व दिका सिद्ध कसना खल्ल. ५९ 
कानी ते इव मरन बराबर दै । 





/ 
। 


४: 


। 
। 


ध दुसरा-शास्नाथे 8 [ १६६ | 


मगः श्रेष्ठतमः सरां रतियोमा्यदधेनः ।। ३१ ॥ 
विलपुष्पनिमो यश्च यद्यग्र खुरषद्निपः। 
द्राच्येतो परःप्रष्यं कबति च दरीद्रताम्‌ ॥ ३२॥ 
(भण पुर्व्रा^ १०९१ च्च ४) 
दर्थात्‌ जिसकी भग (योनि ) रोसो से दीन हो चौर उस 
करी सन्धि ्ापस म रिलष्ट हो बह खी चाद नीच छुल भ भी उत्पन्न 
ई हो ;परनद॒ राजा छी रानी होवेगीः पीपल के पत्र के समान 
योनि अनेक प्रकार कै सुख देती हे, जो योनि तिल पुष्प के समान 
हो रौर अगे से खुर के सदृश हो वह्‌ दरिद्र करने बाली होती हे । 
इपय॒^्क भविष्य पुराण के छरोकाथं मे विवाहं के पूवे कन्या 
की परीच्ता करना स्पष्टवया लिखा है शरीर भी सुनिये-- 
((किमती योषा मतो वधयोः परिभीता पन्यघा वांछ । 
भद्रा वधूभेवति यतपुपेशा स्वयं सा मित्रं वलुते जनेचिते । 
( ऋग्वेद १०-२७-१९ ) 
च्र्थात्‌- प्रशंसनीय श्रष गुणे से युक्त वधू की इच्छा करने 
कलि मलष्य को कंसी वधू च्च्छी मालूम होती हे ? ( उन्तर ) 
जो खी कल्याणी एुख देने हारी चौर सन्दर रूपषती तथा भनुष्यों 


भि ~ जि 








` दिषणी-(%)-यह सायुद्रिक शाख है-जिस मरै रेखा चिह विशेषो 
द्वारा शी पुरूषो का फल कहा गया हैः इससे तुम्हारा स्या संवंघ † 
। क्याश्रायं समाज ससुद्रिक माने लगा हे ! 


४ । 


= क. त 9 क ~ 2 ~ = = 


। : ^ 
| 
। 
। 
- 
| 
| 
1 
है च 
| + 
४. = 
| 
| 
ध 
रः म ती 
= [ 
हेय | पि ~ 


` मनपशन्द पति द्ुदाकः दूसरे धर से पवा क्या 


को अच्छी मालूम दोषी है। 
| | 
दख अन्त्र के भावाथ से बर वधू की परीन्ञा करे यह्‌ स्पष्ट 
है । अह ठो हसते ऊपर लिखा ही दै कि पते प्र्न्थोमें क्या 
लिखा दै इसं बात फो आप, खूव॒ ठांकना चाहते ई । यदि आप 
४.५ क, ५५ 2. #4 
दष्क न ठाकरे तो स्वासी जी परकिये हुए सारे आक्तेप व्यथ 
लो नाते | उन) निर श्याप हमशो केवल संहिता काप्रसाण देने 
करा आश्र तार्‌ २ क्रिया करते थे। खाप बुद्धिमोन्‌ होते से स्यं 
संभ कथे क यदि प्रतिवाद अष्टादश पर्णा को खण्डन कायं 


जेमा तो हमारी दशा कठिन हो जवेगी । इसलिए प्रतिबा) च 








॥ न भीभीम नी 


8० --(€)--महाशय जी १ बरा न मानिये, हम हं पृना 
चाहते ह ५--कति जव आ प्रतिनिधि खमा के खव इछ ` एक खततरी 
महाशय की कन्या ने- जिका किं मांडा फोड्‌ घास मसि पारियों के 
विवाद के समव स्व्यं समाजियो ने “प्रकार रौर “्राय्यं गजट" ॥ 
किया धा--कुम्भ कणं स्वभाव क ब्रुखर्‌ द्रपने से उत्तम-जन्म सं 
ताईं किन्तु एम. ए, पाक्त से विवाहं करना चाह्य चा तब उक्त महाशय ने 
उसे क्यो रोका था ¢ इसी रका 
काण्ड उपस्थित हश्रा पात्व _ _ ^ ् 
-श्रापने इस दयानन्दी वेद्‌ सम्मत काच करो श्रवेघ बताकर कट %द्‌ 
वाजे क्यो खय्खशए थे ¢ श्रौर वेचारी 


इस कायै को दयानन्द रजि का पालन चिल्लाते ध 
रचा था १ त यह वेद 


मत्र कहां थ] | 


कृन्या के भरी पंचायतमें श्रपने 
ति हवे भी वलात्‌ उसका 


जव तैरेव त्रय्यै कया शाला सं वहा _ | 





क. ^ । 
ज 
ि ( ॥ 1 ५ # 
क ५ 
$ 





+ ` च ्^ 
„¢ £. 
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नादी मय॑कर रद्रा श्रौर बादी प्रतिरादीसीरू वने गया | मल्ला इषः 
युक्त परीक्ता जिसके मतये {ल्वी दौ उसक) स्वराम्राज) लिखित 
षू तर की परौक्ता घृणित स्यो मादस हद? यह स्म ~+. 
सही शाता । बधू वर्‌ कौ परीन्ञा विवाह क्‌ पच करता चाषे 
यह्‌ बाह पारस्करादि यद्य सुत्रं सं तशा उन सस्या सड 
धिहित है । यथाः-- 
<~, 7 ~ 9) 2 
“शथे तो दसाय ( पारस्छर्‌ गृह्य सत्र साष्य 
इष्ी श्र्ठार मनुस्मरति श मी कन्या के लए देखना कषा है 
ॐ. == प 2, \ ध्‌ च म 
(गुरा लुमतः स्नास्धा कमादरर। सथाचरधिः | 
नि ~ --) दरजो श्रू & (| ¢ नो ~ < घ्‌ 
उद्रहेदं द्विजो अषि शचा लकहएा्वताद्‌ ॥१५।} 
| (मलु० ०३) ^ 


दर्थात्‌ स्नातक ब्रह्मवःरी गुरू क खुसम्मति लेक चच्छे +~ 
बततणव्ालौ सवणे भायां क साथ विषह चरे । चत मभक 
घ कन्या का ( लन्तणान्वितास्‌ ) यह्‌ विशेषण अने से उन 
न्ततं कौ परोचा वरको तथा उस्लकं माता पिता घ्मरोर द्विज 
दनो अवश्य करती चाहिये । इस भ्यर्‌ कन्या भी माता पिता 
घौ ओर से अथवा (चछन्या) श्रषनै श्राप उत्तम श्रथवा सदृश 
पति को देख कर श्रिवा्ट करे। जैसा कि- 


¢ त्रीशि वषाण त कमाय तुम स॒ती 
उध्व तु काखादेतस्मादिन्दते सदशं परिम्‌ म 
( सड° अ०&। &° ) 


। १६६ | ` ४ शास्त्रार्थ-पद्चक ध | 


स्थात्‌ पित्रादि, यदि कन्या के योग्य सरको कन्या कोन 
देसके तो वह छतुमती कन्या तीन कर तक उत्कृष्ट वर (यदि) न 
मिल खे तो सदश वरके साय स्वयं अिष।ह करे । उक्त 
छक मे मौ ( उक्ष) ओर सश वर ललितने से उच्कृष्टता 
चरव्का सशता त्रिना परक्ञाके ज्ञात नह होसकृती -इससे 
धू पीर वर की परी्ता दोनों पन्तो क सुप्य अथत्रा बधू ओर्‌ 
वर स्वयं करं यह्‌ स्वापीजी का माव वेदशाघ्वाजुद्रूल दौ है। 
अगे आप सत्यार्थ प्रकराशस्थ रभा॑धान विधि पर कटाक 
करते हए लिखते & किः-- 
(मधान के सवय एर्प का शरीर दील छोड ` 
५ १ ¢ ट 


¢ 1 


न आर स्त्री का वीर्यं प्राप्ति समय अपने अपान 
बथु को छपर द्ंचना योनिका संकोच करके वीयं का 


ग्माशव भँ स्थिर करना." -वोनिकोच ओर प्रहा 
~ स्त्री क स्तनभर द्योपधी लेपन + ^ 664 1) 


स्वामी जी के इर उत्तमोत्तम ४ बेदशास््ालुक्रल वैज्ञानिक 

भावों कोद्टष मूदृता के कारण न समभा कर जो आ्तेप क्रिये 
हं वे च्रापकी वेदरास््ानभिज्ञता के दयोत ह । देखो - 
~ = ¶ ^ 0१ ^~ 

''अथय।िच्छत्‌ गभे दधीतेति `तस्यासर्थ' निष्ठाप्य 


युखेन धुखं संधयापानादुग्राणादिन्द्रयेख ते रेतसा रेत मद्धा- 





टिप्पणी (१) बीयाकषेण योनी संकोचन को ““उत्तपोत्तम, वेद ` 
शाखरानुङ्लः वेज्ञानिक कह समाजी ने निरलज्जता कौ पराकाष्ठा कर 


दिखाई 




























कै 4 [च्‌  । # 
~+ --- "> = द --~ ---- २ 
॥ १ ख्० न ४; > , १ 
च 


दूसरा-शास्त्राथे [ १७०] 





भमिति गभिर्येव भति) (शात पथ ला० |} १४ ७ १५।१०) 
~ शर्थात- गर्भाधान के समय सुखके सामने मुख करक जनन 





द्वय से प्रथम श्रपान पीष्धप्राणु क्रिया कर जनन द चदरय से 


¦  वीर्यको धारण करे । इस ज्धि से अवबरय गभं {९ जाता 


न दे | इसी पकार नुहदारण्यकोपनिषट्‌ द्ा० ६ ब्र० ४ ९९१ षर्‌ स्याम 


+ लोद्रष मृदता सं शतपर्कार =" सन्यास) स्वा र्‌ 
 परभी व्यभिचार रौर काकशाख ढे प्रचार काद्ध न ल देना! 


हमारे लिये तो शतपथ त्राद्यए = ॥ए बरहदारण्यकरोपनिषद्‌ उदानु- 
कूल ऋषिकरृत ग्रन्थ ह परन्तु अपि क मत मतो ये साक्तात्‌वेद्‌ हो- 
 नेके कारण उस विषय पर आज स बुल ङ चाकर य्रादेप कथो „+. 
मत करना ' गभ धान विभि का सल ^ संहिता मँ निस्त लंखाजुसार 


( ९ ) रेतो मूत पिजहादियोिमिपति ( धज रू ® ९ &,७६) ५ + 


( २) यख सदस्य शिर इत सतेन जिहा° (यजः १६८८, 


द 

स इन म॑ से मुलसे मुख लगा कर तथा अन्य द्मवय्नो सखे सम्ब 
न्ध कर गभोधान भनुष्य कर| गभाधान बिधि के विषय मे चरका 

दि त्क श्रन्थ मँ सव्रि्तार विज्ञानयुक्त तथा उत्तम संतानोसप्त 

के न्यवहारालक्रूल लेख लिखे गये है । विष्तार भय से हम उन सव 


५ ` लेखो को धां नष्टं लिख सक्ते रोर यौनिसंकोच कं 

५ ४ 46 च . 

४ टिप्पणी प्पणं ( ¢) महाशय जी । सहितार््रोंम तो कम्मं उपासना रौर 
९. 


<. 
ज्ञान काही मूल द्श्ादूरता है । गभाघान का मूल तो श्रौ दीक 
ह पारदेता हि 1: ६ छ 


र न चः । "4 ४ । ई | ‹ 
0 =: ५ व व । 1 "4 
+ ~ म # च र. न, अ २. = 7 ४ च ~ त 
>~ ~ {€ क. वु 4 - "द्र = ^ + ५ 

५ भक ५ 9 दति ब्‌ छ 1 4 व 4 # 9 


८. न. + ण स ए 

त राकराचध्यं जी ने भी इर्मो प्रकार भाष्य यादना र | संभा- 

- ^ क र 
| कराचाय जौ 
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ध [य *# 


न्ग 





~ -4 त 


 [ १५७१ | ४ शस्त्राथे-पञ्चक 


प 39 न 
1 अ क 


नरेघय थी जयक ध्रन्थों से सचिश्तार लेख लिख गये ह । देखियेः-- 


^“ चरमष्दपनच्‌ एं ।क्म्त कोनो स्थितं प्रह रप्‌ । ५ 
जातथाश्टताया अ यो घुचमरल्धा स्यात ॥ ~ 


वृ्बुखदुषुसं सो ध्र दाडिमी भूलवल्कलम्‌ । 
च्‌एीँ हर्य कतिपयानां योरिसकोचनं परम्‌ ॥ 
(धरन्धन्तरि-दाजीकर्णाधिकारः) 

तरथात्‌-पोचग्स को दारीक पीमकर्योनि मेँ एक्‌ प्रहर 
तक्ष रक्ते तोधा प्रष्ठ इः स्वकर योनि संङुवित 
हौजातीहे॥ "^+ | 
स योनि संकीच क्रियाके उपर हास्यं बा केटात्त करने | 

बाला मनुष्य, सांसारिकं व्यवहार से शून्य # हो हाना चाहिये 

सिय) के शरीर स्यारध्य कूलय यह्‌ प्रत्र अत्यन्त उपयोगी होने के ४ ५ 


| | 
रि०-() धन्य हो! निथगाचय्य ञो ६स्य हः |बास्तिब मश्रापने 


क-> 


यह पना ्रनुभूत भ्रय्रापः लिख कर समालि्यो षर बह्ाञपकार्‌ 


किया हे। समिधे को चदय ® बर इस मोचरस चूके खप- 
लन्त म म० वान्य ~. ^ 


[९ अवध्य मठ करे |क्याहुम्ाजो 5 १: 
१५ = 
गोनि संक।चम्‌ ज "वेदिकता" सिद्ध नदीं इई । राहि 


# 
1 । 
= कद 
+$ श्वे ~र 

















+ 3. 9 ४ + 
४ ॐ ॥¶ =: , > + 
ट व; २७ ५ १) त 
& "वन कै कि १. ॥ 
4. [2 ५.५१ क कद १२ कच ~ 
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इससे | 
महाशय जी कौ “व यदत, तोविद्धदोदी गई 
(1) बास्तब म हम सन्द धर्मी एसे (१) ““सांषार्कि व्यवहार से हारसे 
१8. ` ३-2; ्ः २ ध ५ 
(3 न >^ 0 3 अ 


2 दूसरा-शास्त्राथ | १७२ ] 
कारण ही धन्वन्तरी श्रादि वें ने श्रपने वेयक् प्रन्धौं दवै लिख दिये 
हे । इन प्रयोगो हास्यास्पद कहना यह वैयक प्रस्था को सूस 
ठहराना है । 
शरोर ्रापने श्रपने पूवे के लेख मे नरदेव शास्त्री जीक्ो आमे कर 

चाश वेदो मँ ।नयोग कीव्रिधिन होने की दृद प्रतिज्ञा की दै बह निम्न 
लिखित वेद सत्रों से खण्ड २ की जाती हैः- 
( १) या पूर्वां पठि षिन्वाथाभ्यं विन्दते परं 
( रथ्रवं० ६] ५} २७ 
( २) समानलोकतो मवति पुनथु्वां परः पतिः) 
| ( धरथवे० & | ५।य८) 
( ३) कृहस्विहोषा कुहवस्तोरश्वे० (कर० ) 
अथात्‌ (१)--जो स्त्री पहले पति को पाकर दसके पीले (सघ्य 
आदि विपत्तिकाल भ)दूरुरे पति को प्राप्त होती है (इसीप्रकार जो पए 
ति पत्नी मृत्यु श्चादि विपत्ति मे दृसरी स्त्री को पाता है ) वे दोनों 
निङ्चय कर के सवेच्यापो परमात्मा को प्राप होते है । १ 
(२) दूसरा पति दूसयी बार विवाहित ( नियोजित ) स्त्री के 


------------- 

दि०--(१) क्यों नहीं | परमात्मा.को प्राप्त करने का यही तो सीधा 
रास्ता हे | अरव तो धारणा-ध्यान समाधि के भमर को दोक मुक्ति 
कै लिय स्त्रियां के लिये के खसम करना, च्यौर पुरुषों क तिये “वैल 


कौ भांति गभं ठहराना' चापके शब्दो म निरचय करकेः-बिना 
बिला शकोशमह-भवरय-जदर परम त्मा की प्राप्नि का सरल साधन। 


+ 


[क [ १५२] 48 श स्व्राभं पञ्चक # 


त साथ एक स्थान बाला है ^ इत्यादि । पुनं बा (पुन्‌ दिधिषुःरूढा 
¦ द्विस्तस्या दिधिपुःपतिः। चतु द्रो दिधिषुः सव यस्य कुटुम्बिनी" 
& रत्गरमः ) कोषःज्चसार स्त्री के अन्य पति को धपुनभू” अथात (दिधिषूः 

~^ अहत है) इन रीर्नामंत्रों फे प्रतीके ्रापके लिये दुनिवाय = 

न्नित सत्र का प्रतीक स्पष्ट कए्ते केलिये ही र ट 

ए ठ्स संच फे भाष्य म दृष्टान्त देते हुए सायण ने 

तथा तिदक्त भं यास्क ने लिला हैक“ कोवा शयने: 

विधवेव देवरथ अथात्‌ शयन स्थान वा पलंग पर जसे खत भत्‌ क| 

नारी एति ॐ भाई को श्रषनी नोर भुकाती है । उपयुक्त मन्त को 

नम्यति फ टीकाकार मेधातिथि ने भी रपी नववं अध्याय्‌ की 

लसीका सं उद्धृत क्रिया हं। 8 ध 

यहि आघह वश उपयुक्त तीनों मन्त्रो से श्राप नियोगन 

¬ मनि तो यापो पुनर्विवाह मानना हौ पडेगा 8 तो आपको बड 

अ प्रतिज्ञा कहां रही करि पतिव्रता खी श्रापद्धम्‌ मेभ दूसरे पति को 
| श्राप्न नहीं कर सकती १ इन मन्त्र प्रतीको से भी उभयतः पाशारज्जं से 


आप रेसे बन्धे हे किं जन्मान्तर मं भी नहीं ट सकते । श्रव जरा 





# द“ 
1. च + र 
ध ५ १७४, के 
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„  मनुस्तिमौ लीजिए । जसा कि ` 
हः म्धवोमनुः। 
, = त्ानद्राद्श् यानाह नण स्वायम्भुवो मल 


~~~ ~ 

¢ ऋथौत्‌-““पुनभू स्त्री 
। | एकदीस्थान "नरकः क अधिकारी 
` ~ ` योनिं प्राप्नोति,,( ६।६० ) मे कहा । १२ समाजी को 
द दीस रहा ड 1 ए कयो मानना पड्गा { जबकि उपयु क्त भ्रतीकों का 
विधवा विवाह स अथवा नियोग से अणुमात्र भौ सम्ब नहीं | 


[म (+ 
भे क 1, 


पिरि यह प्रलाप व्यय्‌ मह तो क्या | न ऋ स) , र + | | ४ 


न 
रोर परपति दोनों ही समान लोक = छ 
हं जेखा कि सयु जी ते “गाल ` 


योग ।* # 












[ = च 1 1 व व र त ८ ज 


धुः दूस-शास्तराथे ४ [ १७९ ] 
तेषां षड भेन्ुदायादा एडदाय)दान्धवाः ॥ 
् ॐव द, द्‌ ^~ घ्र एव =| 
ग्रारसः नत्रजश्चवे दत्तः ॐ वत च ॥ 
आवा्च--भगवान्‌ स्वायम्भुव मलुष्ये के वारह प्रकार के पुः 
कहते ई । उनमे छः दायाद्‌ अथात्‌ सिल्कियत के अधिकारी, चरर 
छः मिल्कियत के श्मनधिकार हते दं। छौरस, चतेत्रज, दत्त ओर 
कृत्रिम इन चार पुत्रो म अररस पुत्रस दूर नम्बर काज 
पुत्र माना गया हे । अव अगो क्ेत्रज किसको कहते ईह अ।र कि 
£ (+ ८ ज्ञ भर\ स (स ~ 2 
तमय दे वह क्रिस विधि से उतन्न किया जाता ह्‌ ईस नत्र मै 
 मनुमह्‌।राज लिखत ह क~ 
4, 


("यस्तल्पजः प्रमीतस्य कलीवस्य व्याधितस्य वा । 


स्वधुर्मण नियुङ्ायां सवुनः लेत्रजः स्मरतः ११ 


* (~ ^ (^ म । 
दम्थात्‌--सृत, नपुसकं श्यधरवा प्रसव विरोधी रोग से युक्त 


पुरुष ॐ = च निक मारया मे घृतादि विधि से उत्दन्न हुए पुत्रको 
मन्वादि ने चेच & कदा हे । यह्‌ अधनी लीनता को ाडकर 
नियोग द विथायक्तं भवान स्त्रायम्भुव मनु को व्यभिचार का 


प्रचारक न कह दना १ अव स्प्मिचार तौर सहान्यभिच)र्‌ किसको | 


कहते है रन>े नते सन लीजिए । आपको हम स्मरण दिलते हं 
कि दमने दः के यतो के गरदन मे निम्नलिखित इलोक लिग्वा है- 





टि०-- (सज जी ने जिन द्रोदेश पुत्रो का बणेन किया हैः 


उनम ““यूढ (दिता के जीतेज) श्ज्ञात पुरुष से उत्पन्न 


क 
= ५ 


“दा ) “र्हः (जौ भाता के दिवाह्‌ के समय पेटमे हो ) श्रादि 


६.) बरत द जो धाभिक दष्ट से पतित है, इखी प्रकार देत्रज 


+“ 


== न 2 


2.2. 


कथाया प नः 
अक ~ नश + ५ ११ + 


यः -~ --*~-- > ~ 


यि क 7 1 = क क~~ 4 
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>~ ~~ "~~ ~ ~ --- ~ ---- ४ | 
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क, 
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` १५५ | ‰ शास्त्राथ-पश्क 





4 ¢ {~ 
£ कृष्णो भृत्वान्यनायश्च दूषिताः इखधमेतः। 
= (~ ( | 
र तसागे' एरित्यञ्य स्वावेवाहा कृतास्तद्‌ा ॥श शपुर 
तअर्थत्‌-जिसने किसी कौ साता, छिसीकी भगिनीः किस को 


ूल्री तथा क्िसीकी स्त्री ठेसी सैकड़ों गोष चयो से व्यभिचार 


क 


करके उन विचास्थिं को श्चपने दुल के धमं से दषित कर दिया 
छरौर वेदसायी का परित्याग कर सहलो स्त्रियो से विवाहं रियिःवे 
श्रीकप्मा च्ापके उपास्य हो ओर्‌ उनकौ उपासना करते मे आपको 
न्तद भी लञ्जा न श्वे बह हम अत्यन्त रचयं है यह हमने 
सशद्नोक्त कृष्ण के विषय मे लिखा है, वास्तव म्र हमतो गीवाका 
उपदेश करने वानि श्रीकृष्ण को मानते ह । श्रौर भी सुनिये | 

रापङ्रे पचम वेद महाभारते आदि पव ० १४० म स 
कवी स्री समता थौ उतथ्य सं गवती उस ममता को उतथ्य के 
लाटे भाई बृहम्पति ने जा घेरा । एक गम तो स्थित हे शरीर दूखर्‌ 
= तयासी । छरीर भीतर बालक एडौ लगाकर ९ ह| धन्ये | 
वहमामास्त 8 से वेदों का धमे यही कलाया जाता ह । 
भी एेषाद्टी दै, दायतरिभाग ?.णय म । गृहपत भी दाय का 
छ यिकःयी- ह, परन्तु क्या इससे बह धम सत्‌ = नाजा स 
है, इसी . प्रकार “कतेत्रजथत्र पिल्कियत का भधिकारी हता ठा 
मौ त नहं कहा जा सकता, दाय का धिकारो होना 
तरैदिकता का परिचायकं नहीं हा सका । ब 
(£) उसका उन्तर पहिले शास्त्रार्थ मे दिया जा दका ^ 
अ. । की ज्ञिस ब्रहस्पति ममता शे 

टिप्पणी-(8) समाज। ने महाभर्ति श. 
कधा दो यहां श्रपन। च्रदत ॐ अनुखार दु | 





धः दूसरा-शास्त्राथे 1 | १८६ 


मोस्तात ! मा गसः कामं द्वयोनीस्तीह सं मः । 
दल्पावकाणो भयवन्‌ पूवे चाह सिहामतः ॥ १५ ॥ ~~ 
इत्यादि छेको में उता स्पष्ट दै। देशी विनीनी शिक्त 
खे भी द्मापको चृणा नह द्रादरी रोर आ वेदोक्त थम केञ्पर > 
्रात्तेप करते है तो आरके सत में धिनौनी शिक्ना डोननौ होती 
ड | यह तो श्रापके सनातन धमे के मतावुखार स्री रौर 
परुष के व्यभिवार के नमूने हए । च्व पक सष्ठ नियस्‌ 
विद्ध महा व्यभिचार कानमूना सुन लिजियेः- 
((ठतसक्थ्या अव शुदं धि" ¦ यजु ०० १२२ ९) 
श्रथोत्‌ -- हे वृषन्‌ सक्तः श्रश्व यषिष्या गुद्भवे 
गुदोपरि रेतो येदवि बीय" धार्य । कौटरयाः । उत्सक्याः 
उत उरध्ये सक्थिनी ऊ यस्या सा उतछक्थी तस्याः, 
` कथं तदाह श्रह्जि लिगं संचारय योनो कलिं प्रवेशय ! 
यस्मिन सिंभे योनौ प्रविष्टः स्त्रियो जीवन्ति भोगाश्च 
लभन्ते तं प्रवेशय। ( प्रहीवर भाष्यम्‌ ) # 


ॐ कु भ्रयलन किया है वह्‌ कय] ऋ वेद्‌ ,( अ० २ न ६ बर १) 

| छ । ^ ४ ह «< #,९ यरे ~ मः 

के ध्दोैतमा साभतेयो ज़॒जुरबान्दशमे युगेः आदि मन्त्रो शं स्पष्टतया 

अ ^# ज्ञखी ं । ह ह 9 ^~ (~+ कि > 

लिखी डे जिसका ताल्य (जीव का समताम्‌ चा पक्ति शरोर मसता कै 

गर्भम सहासोद का निवास वान हैः मालूम ननी समाजी इस कथा 

` स क्या षिद्ध करना चाहता दहै १ पाठक विचार किं समाज चस 

प्रकार मूल श्रभकफो न छू कए बयं दायं भाग रहा हे। 

(@ ज्राज् महीधर भाष्य पर विचार नहींहो रहा हे किन्त 
४ 
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भला यह दृष्टि तिसद्ध महा व्यभ्भिचरषा मी कहू ठि- 
टक्कर महीधर परस 
परिचर सगवान वेद कमी कलंक्रित कर दिया दहै। जिस्‌ 
सनातन घस से {शाव बिध्ण › वादि देन, अत्यंत पषिच्न वेद 
श्न पर भीत्यभिचरषि दोष लगाने ओँ सनातनी परिडितों 
५ लञ्त्रा नहीं ती वे च्ायं समाज ढे पविच्र वंदिक धसं 
को 


न बुः कनक ; {~ 15, [निकी 4 ^~ 
= ९ष[तनिवसम 8 


४१ गप ~~ से --^ चच लष नच 
। छल कित कने क) चठ कर उदय च्ारचर्य हौ क्या 
आपने लिखा है कि-- “श्राप 


4 देव कडि 
दैवकामाः शब्द की हत्य 
छर्‌ % “देवकामा' तनाम का यक्षं वि 


या है इत्यादि । 

यता आपने "देवकामो" शब्द की हत्या होने से रोदन किया 
तो हम च्रापको आश्वायन देते है, उससे श्रपन हस्या 
विषयक शाक दूर्‌ कर दीजिये । यही मन्त अथर्व ° ( १४२२ ) 
श्रोर ऋण्वेद्‌ (१०७८५) इन दोनों वेरो भं “्रधोर चज्लुपि०?! 
कश्चित्‌ पाठभेद से एक्सा ही श्राया है। अथर्व वेद्‌ 
बीरसृदेटकामा” यह दोनों षद स्पष्ट है । इससे ऋग्वेद ओ भी 
“वीरसृदष्कामा” ही होना चाहिये । इसी लिये स्वामी जीते 
जिस छर्बेद्‌ संहिता मरै से यह्‌ मन्त्र लिखा है उसभ देव 
कासाः शब्द्‌ स्पष्ट है । तव यहां देवकामः की हत्या मान कर 


साप इतने भयभीत स्यो हए ¢ परन्तु आप तो (भरतिवादि- 


ह 


` अत्यायं प्रकशादि परहो रहा है । महीधर भाष्ये श्लील 


या यथाथ बुल भी ठ्हरमे पर दयानन्दी धंथो की वेदिकता- 
-कंसे सिद्ध हो सकेगी ¢ यह साधारण सौ बात भी समाजी की 





& दुसशा-शास्त्राथं &  १७द |] 


भयंकर छने फो मानते है तव श्यापएको प्टेव्रकायाः पदै धय ^ 

रखना नहीं चाहिये †श्रौर यह वात नहीं है कि कैवल्लं ऋषि 
दयानन्द ने ही यहां (ग्वेद मे ) भ्देवकाय व्द साख है ~ - 
` किन्तु तटस्थ व्यक्तयो ने भी पने प्रन्थोंसे उसे उसी 
माना है। मि० हविटने (ण्डा ) ने भी निजातुवाद भै ^. 
देवृकामाका दी अथं किया है शचीर्‌ हिष्पशि (१००४ ०४९ ) 
मे उन्होनि लिखा है कि पिप्पलाद शाखा सं भी पाठ ष्टेवकायाण धै, 








॥ ~ म 





टिप्पणी (^) सनातनधर्ी वेद यें प्रटल श्रद्धा रखने दहै अतः 

वे स्वरबणे मात्रा की स्वल्प सी श्रशुद्धिसे भः भय खाते हं परन्तु 

समाजी प्रच्छन्न नास्तिक ह अतः वेद्‌ को तोड़ भरोड्‌ कर्‌ भना 
सचें मं ढालनां उनके वाये हाथ का खेल दे । 

(8)- हम मालूम नह्य था कि दयानन्दीसमाज सायण उन्बट 
महौोधरादि-खमस्त आयं विद्वान के खन्मत पाठ को भिण ह्धिटने क 
नेसे शुटलाने की धृष्टता कर खकता दै यदि इस प्रकार"तेरो नैर” 

के कथन से वेद कै सनातन पाठका परिवरन होने लगा तवतो 
श्रनथं ही हो जायगा; बुदूधू नानवाई केगाकरि मेरे दादा की 
पुरानी वहीम देवकामः पाठ की जगह रेवडी कामा' लिहे 
ज्िसक्रा तापय “रेवडियों को चाहने बाली अथात रेवडी बना 
ने बले नानगष्टं से नियोग की इच्छा करते बाली, है । नल्थु 
लवा कदेगा कि नर्ही जी हमारे बाप दादा तो “बड़ी कामा 
 शठमानते थे जिस का श्रथे “रवद को चाहने बाली-प्रथीत ८. 
ए्वङ़) बेचने बाले टलवाद से निथोग करने बाली" है । यद्य क्यो =“ १ 
सेठ दपर चह कदेगा कि हम पो यष ^द्मदी कामाण्ह्ठीषाठ- ` 
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| १५६ ] % शास्त्राथै-पड्चक 


हम श्रापको दिश्चाश्च दिलाते है छि निम्न लिखित वेद सन्त्र 
छा पट वदुल्ञ कर्‌ श्मापद्धे सनातन धर्मीय-- प्रन्थ कारों ने जो 
्रतिधृणित शे वर्तित पापश्ियहे वेसा तो इस संसार म 
किसी नै भी ज किया होगा । यथा-~ 


हुमा नारीरविधवाः . घुपत्नीराजनेन सर्पिषा संविशन्तु । ` 
नश्ररोनमीयः दुग्ता च्रारोहन्तु जनयोर्यो निमश्र ॥३॥ 


(ऋ० म० १० श्र २, घ्‌० १८) 
` छत्यसार-ससुढ्यय, निखेय सिन्धु श्रौर शुद्धि निणेय आदि 
सनातन धर्मीय प्र॑थकर्तीरों ते उपयुक्त मन्त्र के अन्तिम पद्‌ 
'योनिमन्रः ॐ स्थान मेः '्योनिसग्नेः रेखा पाठ भद्‌ मान रं 
उस सरीदाह फे दिवान मं लगाकर जो असंख्य निद¶ स्व- 
लञाद्मो (स्तयो) पर प्राणदहरण रूप श्रत्याचार किया है, उस 
दाप फे भाग) न केवल दे श्रन्थ कर्ताही हं छन्तु यब तक्‌ 
्न्धपरम्परा से उस्र (योनिमग्ने) पाठ मेद को मानने बति ` 
खमस्त सनातनी लोग भी है। सौभाग्य की बात है कि सनात- 
नियो क माननीय सायणा चाये ने मी उस भनघड्न्त 
(योनिमग्ने) षाठ को अपने माव्य मं नदीं स्वीका हे। चरर 
नद्टी उन्दोनि इस मन्त्र का भाष्य सतीदाह ॐ विधान मं 
दिया दै। $ 


ध व्य [० 


दीक समते है, जिसका मात्र दमडी को चाहने बाली, अथात. ` 


युम जैसे दमडी री जगह चमडी देने बले कषण से नियोग ` 
तर हारी, दै। किर किये कि किच २ का पाठ ठीक मनियेगा १ 


2० (छ) महाशय जी ! यदि “देदकामा? का कु उत्तर नही श्राताथा तो 





व करर र्माय-पञ चक्र श्च ८. ¢ 
इसी प्रकरणा भं शाते लिखा क्रि 
६४ श्‌ = न 
विवाह प्रश्ण मे थ्रज्चि शते । हेषर्‌ ङी [ 
करत इई मधाव नियोग फी मी इछा कशे हारी" त्य 


६५५ ४३९ द्र ६९ ९९ ल्ल 
२ शिला नै एर =, न ४ 
दि वाक्य कलार विवाह से पूव" ही कस्या को व्यभि + 


चार्‌ कै क्षये रजामन्द्‌ फिवां गथा 
खहाभीः श्चापरको पवराकर अक्षारच ताण्डव › करने कौ ~क 
चरता नहा थी। मदुष्मृति सै जिस प्रकार सामान्य 


अक्का ~ = 





= आक त मो = 





साफ रही लिख देते , इद गप्राप्तगिक चचा का प्रकत भिषय से 
कथा सम्बन्ध ह . यदि वास्तव मै कोड कल्पेत पाठे हो ड 


भ) बेराज्यायी उख मानने के लिये बाध्य नही क्रिया जा स 


त › परन्तु श्राप तो स्यं लिखलर्ह हैकरि सायण उखे नह) 
स्वीक्वारा फर हम पर च्रक्तेप करने का आपको क्या श्रधिष्धर है 
्रापक्नो यही तो िचारना चाये था यदि» टरजन-तोपषन्खस्‌ 
दे सानभौ ज्तिया जाये कि ” नणय सिन्धु » रादि प्रथो ङे 
क लेलक ने वस्तुतः पाठ परिवरतित करिया है तजी आपको मरार 
शम के डूब मप्ना द्रोणा क्यो किकः निरत धसं ऊ प्रा 
दृश स्थिर रखने लिये जीते जी चरन पे प्रवेश ग्नेन ली 
 कोत्तर दिधि ¢ शौर -कहां शपे गुरुषन्टाल की ११--२१ 
१२१ पति तक वे रोक टोके न्यभिचार्‌ करके आर्यं जारि द्धो 
 कलंकित करने छी लज्नःलनक शित्ता ॥ लनो षाठ भेदौ की तुलना 
॥ जिभे एक्‌ स्थान भँ पतिन्त का मरहत्न हैतो दृ्लर श 
। ८.1 अ 
र 
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९ दुद्शास्त्राथं पर्ष 


धसे लिखकर विशेष ~ ्र्थात्‌ आष्दध्म भी किख दिये हं 
उती शकार दक मंत्र मी वरवधरू करौ सामान्य धका उपदेश 
देते हुए यदि च्राष्द्धमे को भी कहदिया दहै तो उस बुरा 
भ्या दुद { जव नियोग वेदं तथा सनुष्खरव्यादि से धम्मं माना 
गधा है पव श्रायत्ति सजाने षर उसका भी संकेत कण देना 
च्रच्छा है ! यद्‌ ठरकोसला नह किंतु घ्ापका दी हे । 
एक पदा सम्बन्थी मनुष्य प्रघाको जाता है उस समय को 
उस हितचिन्तक त्‌ ग्रै ने बाली विपत्तियं खे द्र होने 
के उपाय कट्‌ देता दै, उसी प्रकार स्वामी जी ने अथं कर कै 
पन्ति करे कतव्य ¢ को समम्‌ दिया हे ! यह खब वातं इं षधान- 
ता ॐ कारण ही प की सममः मरं नहीं आती यहां हमारा 


ध्या उपाच हे ! 
न व्यार्भप्रकाश छ किये दए तीन प्रहलों मँ आपका प्रथस 


भशन नियोग से स्वी पुरुषों व्यभिचार फलाने काकाम ऋषि 
दन्भनन्दते क्रिया दै इस अभिप्रायका हे। परंतु प्रथम भ्ररन के 
न्त भै श्राप दिपयान्तर कर छस्वामी जी. के युद भ्यव्यं 


नं (अ > अ 





भक कः कः 








च्व क क्क 


ग्राज्ञादेना यदि भावि श्रापत्ति क ख्याल से <“न्रापद्मरौपदेश है 
तव तो किसो वेद्‌ संच दास विवाद के समथ दी कन्याको “लिंगव'ढनः 


स्रौं “वाजी करण प्रबोग भी बता्खोडुने चिमे ताक्रिं भविष्यं 
` षतिके "स्व होजने की श्रापत्तिमे कतव्य पालन किया जाशकि 
(बको दिक भ भौ ज्‌)? | 





टि ~~ { @ ) विवाह के समथ कम्याको परुष से सुन कले कौ 


हि च 
न्य 
कवः 
अद 
१३ ॐ 
#। 
। ॥ 
र 





1 न्वद्य स = म ५ भ 8 ५ | {4 र. 
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दे लेकर लो सत्र दुत करके आपने छपे प्रथम भ्ररन = 
श्वाय मिला दिये ६ । उनका उख प्ररनङे साय कोई सम्बन्ध 
नहीं । केवल जनता के सामने पाण्डित्य दिखाने का हास्य ~ 
सपद प्रयत्न माच मापने किया है, यदि आके स्वाफी जी तं 

डन मंत्रो का अर्थं घृणित मालूम ह्या था तो आप आन < 
| सनातन धस क भाष्यकत उव्यट अदीधर कौ क्रिल क्षश्ट) 
 ह्लिख देते परन्तु उन्वट मदहीधरादिकः मे जो भाष्य क्ये उनं 
पर श्रापका विवास कुहा 2 ¶ मास तो ऋषि खानन्द्‌ छद 
आभ्य पर पूरा विरवास हे क यदि रेखा आप्छा भी दता ठो 
(ददिकं रामायणः विषयक भद्रो मद्रयाः इक मंच खे इव्‌ 
मआष्यकारो का अनादर करके मनवडन्त-यथे का रनयं न क्रते । 
इसी प्रश् ““कृरशन्तएम इस वेद संत्र का अधौमाख कड 
ष्ण की लीला सिद्ध करन छी बाल लीला नहीं करते } इत्यादि 
र बातो से श्रापका सनातनी भाष्यकार कोह पेखा शेष न 
` दीखता क्रि जि पर श्राएका पूरा विर्वा दहो । अन्यथा 
(अद्रो भद्रया मत्र से सम्पूणं वाल्मीकी रसायण की कथां 
 ज्नर दष्एन्तपम मन्न से भागवत के कृष्णक निन्य लीला 
ह्लाप कँसे निकाल सकते १ स॒निये स्वामी जी इत मंत्र माच्छ 
९ श्मात्तेपको के लिये सुचपेटिका-- 


= 
४ 2प्वी-(&) बिलद्कुल भूठ । यदि स्वामी जौ के आष्य प्र - 

समाज का विरवास शेता तो बह अनवद्य नियोग शालाणए खोलकर उक् 

यह्वा कोकायस्पम परिणत कए दिखाता । 


स 
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यजु श्र० २१-६० इस अन्त्र भे अरापको ` सुरस्वत्येमेषे श 
हन षद पर शंकारोगहृश्मादहै श्रौरभाषामँं जो स्वामीजी ने 
शण ॒शृब्दं क्िखा दहे इस शंका स तो चाप यहां याकर क दिर्नो 


छे डवक्िणंखारदै द! राज हम श्राप को उर निकाल देते हे। 
“~ प्रथ  खरस्वत्मेसेपेण० ' इसका उच्च भाव श्राप नहीं समे । 


राखि छ लिये उष्ण दूध का उपयोग करने की परिपाटी अपने देश 
म सर्वत्र प्रचलित दै शौर यह वंद्यक प्र॑थ भँ भी प्रसिद्ध दे । गाय, 
भरो रादि के दूध से मेष 4 जाति का दध्र अत्यन्त उपयोगी है 8 
हसी प्रकार छरी आदि पशुोंका दूध तथा मूत्र वैद्यकं प्रंथालुसार 
पारुड, रोगादिकों पर श्रस्यन्त यपकारक है तथा लो ‹ भोग १ शब्द 
के रथे सेस्वामीजी के श्रभिप्रायसे विरुद्ध श्राप मे जो श्रथ 
फा अनथे किया है बह हास्यास्पदतो है ही उसी प्रकारे ( वक्र 
भिप्रायाद्र्थान्तरकल्पना वाक्‌ छलम्‌ ) वक्ता के अभिप्राय से छन्थ 
अथं की कल्पना करना यह धमशास्त्रालसार पाप माना गया है 
छीर उपयु न्यायोक्ति के श्रनुरार बाकूछ्ठल भीदहै। इससे 


(^ )-समाजी श्रवदय ही वेल बकरे ओौर संदे के लम्बित थणं 
छरा दूध पोते होगे, क्योकि मूल मन्त्र सं (मेषेण * अदि पुलिग 
शब्द्‌ पड़ दह गाय बकरी भेड़ नही, तभी तो बे वावदूकता मं अनार ¦ 
हयक पटु होते दै। 
(5)-मदहाशय जी ! गाय के दूध की अपेक्तावकरी का (नही ` 
नही वक्रे क) दूध बुद्धवड क नीं होता कभी व्यक शास्र छ 
 श्रवलोकन भी दक्ाहियायू दवी ‹ श्द्हा› बन णये । 


ऋ ४ 8 
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ति = 9 = क 0 क 1 । [त 
४ 


त धर्‌ शन्न > च ¬ कमव => = === 
भि चुन सुन्‌ कर सिक दयं इद्लः वन्य द, 


6 ठ 1 
श्राप वाकृ्ली पूरे ठहर शये पुराणो के देवी देवताश छ. भ्य 


ज्निधर देखते ह उधर श्रापको व्यभिचार ही व्धयिचार द॑) 
पडता है । 'मोगः शब्द सुखादिकं उचया्याथं ॐ आने से उ 
का प्रदरणाचखार ही अथे लिया जाता हं । यदि भाय शब्द्‌ क] 
श्आपके कथनाज्सार केदल स्यभिचार्‌ श्रथ हौ तो आजकल 
श्राप मतम ( ठाकोरजी को भोम ^+ लगाना) इस डा प 
तथा चापे यल्लुयायी भोग शब्द का उनसे सभ्यं 
अथं करते हंगि १ देखो मग शब्द्‌ योग माप्य रै ब्माया दै 
““स्यान्नित्यञ्च्येश्रतमोगमागी" इस रलोक मे श्रद्धनमागमाभी 
तामासिक पद आया द । यहां अस्त के सुख का भगी इसके 
शिवाय दृखरा यथं नदीं निरल सकता। इसी श्रकार वरप मेपादि 


से भोग कर इसका अथ उनका श्रपने संख के लिये उपयोग क 
इसके शिवाय दसरा ` श्रथं निकरालना यह्‌ आपका स्पष्ट बाकृद्धल 





टि ° -(^ ) खनातन धर्मी तो ठाकुर जो (को? भग लगति हैँ 
परन्तु सामीजो तो बेल, वकर मेढा 'सेः भोग करकी आ्ज्ञादे 
रहे है| कभी करो ` रौर › से“ के तारतस्य पर भी विचार कया दै › 
निस्सन्दे भोग शब्द के अनेक च्रथद्ो सकते ई › परन्तु जव 
तक मूल मे मेषेण “= | पुलिगनाची ) शाग्द्‌ पड़ा है तव तक समाज 
के हजार प्रयत्न करते पर भी 'दूध च्रादिका उपयोग करे ” 
यह थं मतन्राले कौ बहक के बरावर हे। 
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रथे निकलना यह्‌ आपक्ना स्पष्ट वाकृडल है । यदि श्राप श्वासी 
जी रक्त यं्रकाभावाथेमी णद्‌ तेते तो आपका उसी समय 
समाधान हो जातं। | 

ह्म वीयंको धारण कये ” यहां श्रापने वीयं शब्द्‌ से 
केवेल शुक्र दही श्रथेले लियाहै । धन्य है च्यापकी बुद्धि को | 
कपया क्य कि अपक सत्री जी के पूवे प्रदे तथा स्वयं आप 
से मी देदवर की प्राथना मे “' वी्य॑मति वीयं मयि घेहि” यह्‌ बेद्‌ 
क प्रतीक पदु ह इसक्रा अथं करने के लिये आपके सामने आपका 
कह मक्त रकल तो “ दे परमात्मन्‌ | तू वीय है इसलिये मुम भी 
शुक्र धारण छर्‌ 2 अथात्‌ युभमे गर्भाधान कर) तो स्या आपे 
भक्त तथा आप परमात्मा खे अपने मे गर्माधान करानगे । 

स्वामी जी के जिस मंत्राथे पर श्राप टीका करते है बहां बीय्ये 
शब्द्‌ सामथ्ये, पराक्रम, वल ^ इनक! वाचक हने घे स्वामीजी कतं 
माष्य का पवित्र भाव साधारण मरतुष्य भो खम सक्ता है । 

“८ शरीर से स्तनो दी जो ग्रहण करने योग्य क्रिया है उसको 
धारण कते ” यह्‌ वात डाक्टर तथा वंद्य लोग अच्छ प्रकार जानते 
है फि मन्यां के दोनों स्तनो के अन्दर फुरु नामके दो 
भाग है उन्दीं मँ कफादि शिक्रार बदृकर भयकरं रोग 
( न्यूमोनिया ) आदि होकर मलुष्य मरते दैः इघ लिये स्तनो की 








(^) द्यो जी | श्राप जत्र “शिवजी के वीयं से सुवणं उन्न होने 
पर ? रात्तेप किया करते दै उष समय वीयं शब्द्‌ का सामथ्यं, पराक्रम 


बल; श्रर्थं वतन बाली डिक्छनरी कं लुप्व हो जाया करती है १ 
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` श्रर्थात्‌- स्तनान्तरवतिं पफुपफुस ^ नाम दोनो-द्धाती के सगो 
द्धी सरक्ित रखने की क्रिया द्य करनौ चाहिये | यह विष्य 
भी वैयक शस्व के साथ सम्बन्ध रखने बाला ह । यह आराधकः 
सममः अ केसा! श्रापकी दशा तो यह ह कि जह{ क 
स्तन, श, कुच. . शान्द्‌ च्राते बहू सभागत्रत क्री शपक्लोता आपि 
छन्तःकरण भे श्राकर खडीहो जातीदै उस से च्राप कोस्तरेख 


बिष्य के शित्राय शरोर दूलरा छत्रं भौ समः ही सहं 


पड़ता । 

`  श्मगेश्रापनेस्वासीजी कै वेदाथ का च्रवतरणं देकर ' लख) 
किह मनुष्य जसे डेल गोरो को गाभिन करके पशुम कौ 
बढाता वैसे गृहस्थ लोग भी च्विर्यो को गसवततौ कर प्रजाकां 
वटाव? । । वः, 
` श्मापका चाकल ऊषर हमने प्रकट करदही दियाहै? ष्ठि -- । 
2 यह भी प्रकट करदेते हं. यह त्रात संस्छरत का प्रत्येक धिद्रान्‌ 
जानता है करि नीति श्रो मे कत्ता, गदेभ, भुगां इत्यादि 


च्छ. 
प्राणियों से गण ग्रहण करना चहिये तदनुसार यहां स्वाभी 
का उच्चभाव 2 श्रापकेन्लद्रातःक्ण्ण मेन समासका च्रौर श्प 
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क 2 -(^) “८ स्तन ग्रहण  शन्दका अथ यद्‌ स्तनान्तरवर्ती 
=  फप्छस नापक ठोल छादी के भागष्टो सकता हैतव तो“ म्शय जी 
हाथी पर सवार है» इस वाक्यम !हाश्नी 2 श~दका श्रथ हाथी शरी~ 


रान्तरवरती शिश्नेन्दरिय नामक भागमभीहोष्ठकेगा | क्या यह ग्रापको 
प्राह्यहोगा¶ | | 
~... 

 ()मह्यशय जी यदि स्वामीजलो का वास्त्व ग यह भाव होता 


बह पदाथं मन खदी भावाथ मतो श्रवर्य स्प करते क्या सूट 
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अपनीनद्रता पर ईीगयेह। जिस प्रकार वैल गौ के ऋतु 
सखमयमेदह्‌ा शाय के गभे धारण करता द उसी भकार वदानुयायां 
सूनुष्य ऋछतु इमय में दही च्रपनी पन्नो मे गर्भाधान करे 
यह्‌ इसका खाधा श्रार सरल उरश हे। 

मापने यजु ऋ० १५-७६ तथा यजुः अ० २०-६ के स्वामीजी 
छत भ्गरषा माप्य का अवतरण दकर ज। आक्तेप किया है वह्‌ अप 


> ¢ 
च 
= ( 


ञे मपर या हवा श्रपने आपपर १ सुन लीजिये आपके. 
सहाघराचायं क्या लिखते ह्‌ । 4. 

(दन्द्यं पु" प्रजननम्‌ शिश्चम्‌ स्त्री प्रजननम्‌ प्रविशत्‌ 
तत्‌ रेतो + वीय॑म्‌ ¦ विजहाति “स्वजति योनिश्रेशादन्यत्र 
सूत्रं प्िजाति ( मदीधर माष्यम्‌ अ०६१६ ७६ ) 

“मे अण्डो वषणो भनन्दनम्दोस्तामानन्देन 
सुम्भोगजनितदुवेन नन्दतस्तौ । तत्षुखमोक्गारोमवता ` 
भित्य्थः । पसः पतेः स्पशति कमणः, इति 

 यास्कोकतेः, पसोतिगं भगः सोभाग्य चास्तु मगं देशव 
सोभाग्य संपतति" सर्वदा भोगसक्तमस्लित्यथः" 
| १ (महीधरमाष्य२०-&) 
वेद्‌ वक्ता ईर तो. श्रापके शनौर हमारे मतमे {एकदीै, जब ` 
देखा ह तो प्रथम शाप श्मपने “ पर ¶्यह आत्ते ले ल “फ वेदाथे 





-------- व कः 
वकालत करे ^ मदद सस्त गगह चुस्त” वाली कट्‌ को चरिता 
कर्‌ रहे हो ! स 
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सनातन धर्मं सिद्धान्तालसार व्यभिचार बधक है । स्यो नरिप स 
माष्यकार महीधर ने भी स्नामीजी जसा ह) अथे ।छयादह्‌। कन्दु 
हमारे मतं मे तो उक्त वेद्‌ मन्त्र को शिक्त खि नियमानुतार अपन ~ 
सव दछ््यो को सुधाण्ने कौ श्नौर समभने की दै । रागे घ्रायते ऋषि 
हौररमा बारह पतर व्यत्रडारसे संदेह से आकर वकी 
लाई । इस विषय मे हम अपस स्पष्ट कहना चान्ते कि यदि 
उक्त दोने। ग्यव्ितयो के विषय मेँ कुछ निन्य व्यवहार का नितं 
प्रमाण ^ हो अवङ्य जनता के.श्चागे रखदं | न्यथा श्रपि 
छ्लामी जी सद्धे परोपकारी महातमा के निन्दक्‌ ठहर विच 
ने रह सकगे । 


हिनीय प्रश्न ( काउत्तर) 1 


छापे द्वितीय प्रभ्र के्मारम्भमे जो वेद्‌संत्रोकी प्रतीके ~^ 





कयाय = र ५१ ~ कन नत - क जा कथा ककि 





हि०-(^.) हमने रमा अर दयानन्द का सप्रमाण पच्च यवहार 

लिखा था, समाजी चव इ नग्नसत्य को जुखलाने कामागन फा 

सका तो निरपाय हो कर हमे जनतः मै उसके सुनाने ऋ अधिक्रार 
 देनेलग पड़ा, परन्तु भ्रमतो यह्‌ दै जि यदि यह्‌ गलतत ह तो इख 
 काखंडनकीजिये, या साफशब्दा मेँ स्वामीजी को व्यभि 

चारौ मानिये। 

` दिपणी -(१) जवसमाजी से हमारे शटल प्रशा का उत्तर न 
अना तो इतना घवड़ा गया किं दृसरे श्रौर दीसरे प्रोत्तर के शीषकः ० < 
में“ उत्तर! शब्द्‌ न लिखकर केवल ‹ प्र ' हौ लिख बेठा, पाठक 
इस समस्त लेख को पदकर सहज म € अलुमान लगा सकने कि 
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-यह लंख ० मशिशंकर शास्त्री की कलम क 


१८६.) % शास्त्राथे-पञ चक 


कर उनश्ना मांस निषेधक श्रम दिखाया द वह्‌ हम को तो सवे 
व खान्य & परन्तु नायको नूतन सनाद धर्मालुलार माननीय नहीं 
शे सष्छता यह द्वितीय प्रशचके उत्तर मं॑दृस्तासलकवत्‌ दम सिद्ध 
र से ; इय तेख मँ मजातो यह्‌ है कि ऋषि दयानंद करो वांधने 
फ़ लिय मांस भ्तणद्छप जो जाल आपने फलाया दर उपमे स्वामी 
्ि^ सो निङ्खे7 जीकल जाति ह परतु श्राप तो नख'शखात जक्कड 


कट देसे बांधे गये हं क्रि जिससे छटने कीश्रार्की त्रासा निराशा 
ही श्ट गी । श्नपने इस द्वितीय प्र म जो सत्याये प्रकाश को प्रथमा 
| सस्याय बा 








समाजी ने उत्तर देने के बजाःः वास्तव म हम पर नये प्रभरदही 
किये ह, जिनका संक्षिप्त उर हमारी टिप्पणिर्यो म जायगा ? १९ 
हमारे प्रश्न ज्योंके त्यो समाज के शिर द कोद माई का 
लाल । जो दयानन्दी न्धो की वैदिकता सिद्ध कर सक ^ | 
( ^ )-- पाठक द्रे ओर तोत्रे प्र ९ उर मेँ समाजी को 


लेख सम्बन्धी भर्यकर भूल पा्ेगे हमने उन भूत्ते को ज्यो का 


सघ न्य हा । 
त्यो मोटे टाइप सँ छाप दिया दे › जव यर लेख हम प्राप हवा तो 


अ स्यं श्राश्वं मे पड़ गये कि -- शुर्छल नात्र" गवनैर चनौर 
3 द यविद्रस्रिषद्‌ के सभापति बनने बले ए- 
ते पर षिदित हुवा @ 

1 कमाल हे , पाठक सो- 
समा महोपदेशक श्र स्वय भू शास्त्री शख भरकर लंग- 
के हेगि यह्‌ निराकार ह 


यार्द्‌ शताब्दी एर्‌ ट 1 
इष के लेख भे इनी श्रशुद्धिय क्यो ¶ पू 


चं । जिष य 
धिराज दों वहां साधारण ५र₹> क्रिस भात 


# 


व च 
च क क कदा ; च व, 1 





छ दूसशण-रास्त्राथं कः [ १६० | 


पत्ति ^ के अरण दिये ह वे सखेःभिजिने द्वितीया वृत्ति « 
नीकाल सोध कर सवर ठीक ठीक कर दिये ह हस श्मापदे प्रथप 
` प्रश्नकेउरर मे आपकी चोर लीला दिखा चयि दः प्रधमादृत्ति 
के श्राप दिये हुए सव प्रमाण निकम्मे जिन बाक्योसं ठर 
ल.ते दैः उनसर मिञजिङके वाक्यो को फिर सुन लीलिये। 
खस्यार्थप्रकाश द्वितिषवृत्ति को भूमिका के प्रथय परश्च 
्न्तिभ दो वाक्य निभ्न लिष्खावुष्ार दै “ प्रस्युद धिशवतः 
लिखा गया हे । हां जो प्रथम पने मै कीं २ मूल रदी थो्रहं 


~~~ न्‌ 59. = जः नको" 3 अति = ~क 





--स बर्‌ प्रांतीय श्राय प्रतिनिधि सभा ने उक्त “ शा-घुतयो 2 ज) 
क्रो अपने सव उपदेशो म श्रेष्ठ सममकर ही अफ्रीका तक्‌ भे- 
जने का ध्रयत्न करिया होगा | इस से शेष इवदेशो कौ योभ्धता का 
भो खाता पता लग प्रकत दहै, किसी प्राम्य कररिनेणेषे हः ¡डित 
पु गवो को लकय करक निम्न लिलत छक कदा है-- 

बड़ा धोता बड़ा पोथा पडता पड़ा बड़ा 

अन्तरस्य गतिर्नास्ति ; लण्ठराज ! नमोऽस्तुते । 

दि--[^ ) “अन्यागुस लालची चेला , दानो नरक भै ठेलपर 
ठल्ला {ख द्वितीय प्रकरा उत्तर देने मे तो महाशय जीने विरजान- 
` न्दको भी सात करदिया। पाठक हमारे प्रश्रो पुं ! हमने सत्याये 


प्रकाश पर मांस मत्तण प्रप्िषादन काजो दोष लगाया है, उस 


का मुख्य प्रमाण सव्याथधरकाश की सप्तमव्ृ्तिका दियादहैजो 
कि श्रभी तक छपने बाली आ्ित्तरयो मं भी तथेव छपा दै › परन्तु 
पाठक इस उर को श्रन्त॒ तक पद्‌ डालने षर भी हमरे मुख्य प्र- 


माण क्रा खशे तक नहीं पणे , केवल प्रथमावृ्ति प्रथमाव्रहिक्रू- 


ट्ते पीटते ही “इति? हो जायगी ! क्या यदहं अन्धपरम्परा नहीं ! 


न्क किन 


9 
9 


(न 
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सीच्ाल शोधङर टक २करदी गर्ह” इन वाक्यसे स्वा्मिज्ि 
प्ट कह्‌ रहे हैक प्रथय छुपने मे कहीं भूत रहीशी चहु 
सी काल शोधकृर टीक र्करदी ग्द । इस उन केलेश्व से य 
स्प कद्ध हौ गया है कि द्वितियावृत्ति मन स्वयं उन्होनेजो वेद्‌ ` 
विसं श्रतश्राद्ध मांसभक्टण च्रादि भूं ^ ह्ृपने में रह गहं थी वे 
काल शोधकर ठीक २कर दी गई ह इस लिये प्रथमावृत्ति के 
लेखको लक्ञमे धरर कर आपने जितने ्याक्तेप श्री स्वामीज्ि पर 
किये ह बे सब स्वामीलि छो यत किचिद्‌ मी बाधक नहीं हो सकते 
इस लिये उन, श्ात्तेपों छा समाधान करने का भार हमारे शीर से 
निक्लकरश्यापके शिर पर बद्‌ बेटा है,जो मांखभक्ण के 
विषय दै छरापने शान्तेप क्येद्ट वे सव श्रापके माननीय प्रथो 
म-रे देए षडे दै । स्वमी जिने रो उनको वेद्‌ विरुद्ध मान कर्‌ 
दनक्छा निरादर ही क्रिया हे । अव श्राप खभ्भालिये 

राजा दश्श्च््न्नै वस्ण के लिये की हृद्‌ मन्नतके घलुसार 

दे स० फ षष्ठ स्कघ ० १३ भ नरमेधका स्पष्ट विधान है 
(पुष को मार करयज्ञ में श्राहुति देना ए}यथाः-- | 


[8 ९ वा = । च ज 





( ~ रंमाडी कौ इस (कंगेल कपल्ना की कलह पचे सेली ना 

| 

चुकी ह। | : 
रि० ~ (ए) हरिशन्् के यज्ञम किसीनर कोनी मार गयो | 
वहा श्यष्ट दै कि जिस शुनःशेप को यज्ञम र). 
किया शया था वह्‌ जीदित ही रदा , इसढे स्रतिरिक्त यदी कथा ¦ 

। ९ “ पो (~ ~ 
दी रूप ऋण्वेद्‌ मै भौ अति हे सथाः-“' शुनः शपा शवचदयु 

॑ क... 





मानिनि - 
---- च १ = ज ~ ऋय ~ 
> च्च्य न~ > ज आः == क) धः 
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& दृसरा-~शासतराथं % 
प्रर्भनीयस्तवया पुत्रः कस्थचिदधिजदादिनः । 
व्येण देहि यज्ञा्थ' कतैन्योऽसौ पशुः किस ।॥१९॥ 


र महाभारत मे भौ लिखा हे छि- 


रक्षो महान पूर्मै' रंतिदेवस्र वे विज । 
४ द्रे सद त उध्येते पशूनापन्वह तदा । 

£ ~ हन्यहनि प्येते गवां तद्‌! । 

` स मांसं ददती चन्तं रन्तिदेवस्य न्त्यः ५ 


1 















( महाभारतं वनपव अ° ५० श्लो ८६ } 

ट भावाथ--पदिले जमाने मेँ रन्तिदेव जा क। पाका मदो 
हजार पशु प्रतिदिन घात किये जाते थे, खरौर दो दजार प्तैश्ों का 
शौ चात होता था मांस ऊ साथ अन्नदेते हए रंतिदेव का बड़ा ^ 
` अतुल यश दोवया था । ^ 
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मीतख्िष्बादित्य दरुपद्षु ३द्धः 


 मं०३) ॑ 
फिर वेद्‌ लिखित आख्यायिका के पुराण वणित अहुबाद्‌ प 
न्ते करना नास्तिकता नदीं तो चोर क्या हे 


स 
(‰) यदयं रंतिदेव की अतिथि सेवा मात्र कं) प्रसा अभिमः 
ह्न कि मां म्ण की,जेसे वतमान समय म यदि कोई यूरोपीय रा 
| । श्रति तिथि सेवक दो तो बह्‌ भोजन तो श्रपने देशाचारानुदूल ही 
प्रन्ठर््रा थि सेव श्र वह्‌ प्रशंसा पतर अवश्य दोगा) इख ` _ 
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अअ मतुस्ण्रति के श्राद्ध प्रकरण सें लिखा है किः- 

दोमासो अरस्यमांसैन त्रीन्माखान्हार्णिन त । 
आश्र शाथ चतुरः शाङ्नेमाथ पञ्च वे | अ०२३॥ 


इत्यादि रेलोको मे मरत पितरो के लिथे मद्धली, सवर, हिरण 
यहि इत्यादि चनेक पशुं के खास का विधान लिंखा हे सनात- 
सीया के विचारे स्रत पितं ने जिन मांसोंको जीवित दशाम सप्र 


संसीन सुना हीमा उनक ।लय मवला रादि प्राश्यो को मारकर 


उनका सस यमलोक में परहुचाया जाय तो उसको देखकर उनकी क्या 

(~~ + ष्व 

दशा होगी उसकी कल्पना ही करनी चादिये। ज ब्राह्मणादि वशय 
नास का नाम लेना मी अच्छा नदीं समजते उनको उक्त महली 


शादि ्राश्छी्यो को मारकर उनका मांस पितरो को पडा रौर 


न 
भ क योक मिका 





ठेतिहासिक व्यदितियो का च्राचरण सत्रीश मं ध निणायक नहीं होता । 
वेद्‌ पदी रवण का परस्त्रस्तेय, युधिष्ठिर का यत, यदुवशियों का सद्य 
दान. एेतिहाखिक तथ्य हाता हु्ा भी उक्त पापाचारा को धम संगत नहीं 


` वनां उकता । इसी प्रकार र॑तिदेव वा श्नः किती एतिहासिक व्यक्ति के 


श्र(चरशा से श्रघमं को धम नदींभाना जा सक्ताः परठ मर्धशाव जी | 
त्रप क्या शद्ध करना चाहते ई यह भी ता पता लगना चाहिये, क्या इस 


द्रण से श्रापकां यह तास्थ दै कि सव्याथप्रकाश लिखित गोपांख भक्त 
ठीक है 0 क्योकि रतिदेव के यहां एसा होता था, यदि हां | पिरतो श्राव 
ॐ लिये संसार से दुं मी पाप शेष नदीं रदेगा, क्योकि इतिहाष सेतो 


` परस्त्रीस्तेय, चत क्रीडा श्रौर मयपान के मी उदाहरण मिक जावेगेः 


म्या श्राप सक्ामारत सै रन्तिदेव, के सांस भक्तण की प्रशंख दिखा 
खकते ई १ नदीं तो इस उदाहरण से श्रापका भया जना ! 
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स्वयं खाना पडता यह केसा वृचड्ध खाना हं । ^ 
अरव ज्ञिन पराणो फे एक २ च्रक्ञर वेदानुदूप्लसिद्ध करलं छ 
लिये श्राप यहां यि ह उनम शराब च्रौर भासं की लील 
सुनिये । 
ष्पेधुस्पतेयेधर मसमत्स्यसुरास्वेः । -> 
पश्चात्‌ संपूजये वीं चाम॒ण्डां भरवप्रियाम्‌ । 
भवाथः -- सरव की प्यारी चामुण्डा देन्य को पष्प धू ; 
अन्न , मांस मदली सराव गासन्ादिसे पूना करे | 





न~ 
रिप्पणी-- (^) मनूक्त “द्रोमासो" आदि शलाक) सात्विक 
मोजन की अरशंसा का पूर पक्ञ हे, उपसंहार से सल जी ने स्वयं इस 
बात का स्पष्टीकरण कर दिया हे यथा~- `श्ानस्यायवकलपन्ते सन्य 
जनानि च सर्वशः१(६।२७२)अर्भात्‌-यव चावल+च्रादि सात्विकः अन्नो से --~ 
विसे की नन्त काल तकं वभि हाती हे, यहां मांस स श्रयधिक से 
विक बारह वषे की तृप्नि कह कर्‌ भुन्यन्नः से च्नन्त वृप्िक 
सास्विक भोजन की प्रशंसा करना स्पष्ट दै , श्चन्यत्र सलुजीौ ने ९3 
शब्दों म न केवल मांस मद्य दिवा अपितु तामस च्रन्नादिका भी 
सवथा निषेध कर दिया है यथा “ यत्तरक्तपिशाचान्न मद्य सासं 
घुराघवम्‌ । तद्‌ ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामदनता दविः (९१। 


६५ ) अर्थात्‌- यत्त रा्तस पिशाचो का अन्न तथा सव प्रकार को . 


मय श्रौ<रमासख श्राद्धादि मे व्राह्मण कोनहीं खानाचादिये। 
इसी प्रकार श्रीमद्‌ भागबद्‌ (७-५ -७ ) मे “न दद्यादामिषं श्रा- + 


"कह कर श्राद्ध मे मांस वर्जित किमा है। प्रव्यत्त मं भी कोई सना- 
तन धर्मी श्रद्ध में मांस श्रहण नही करता | सभाजी कोइतना मौ 





| | १६५  दुसण-शास््राथं ¢ 
| रागे इस पुराण में ^ श्री कृष्णचन्द्र युधिष्ठिर से कहते ह कि-- 
| तस्मात्‌ पूज्यो तृपश्रष्ठ प्रथमं बाचक्षो बुधः । 
| नन चापि यथा पक्र भासं च ङुरुनंदन। 
| „8 दातव्यं प्रथमं तस्म श्रावकेन पसत्तस | 
| भावाः श्रीशचष्ए कहते हं कि दे कुरुनंदन ! चाहे पका हुत्रा 
अन्न अथवा सांस हो सेधा को चादिये कि पिते कथा वाचक को 
रं इव्यादि । इसी प्रकार मानवधम सूच; गृह्य तथा सोतादि सूत्रः 
इनसे मधुपक सैगाय मारकर उसका मांस अतिथि को देने को लिखा 








* अः कः 


व नि व 
ज्ञान नहीं कि मीमांसा दि प्रन्थों के निएयानुसार मन्वादि धमं 
1 ~ शार स जो मांस सम्बन्धो वप्त लिला हे, वह विधि नहीं किन्तु 

 । ~ ्द्मरिसंस्या? से निेध है । अथ्ैवेद ॐ श्राद्ध ब्रर्ण से भीमजु- 


नो क 3 = 


~ = 


५ स्मृति के समान दी मांस कौ परिसंख्या लिखी है यथा--यं ते मन्थं | 
. { है 

\ मोदनं यन्मांसं निप्रणामि ते ( १८। ४।६४२ ) समाजी ने पूवं पक्ञ | 
४। < र ब॒ ~ श अम 
# ऋ शलोक उद्धृत करके अपने छल कपट का ख भर्चिय द्याह! . ` 

ी २ „ धिं = शः 
^ इससे सव्याथग्रकाश वणित नरमांस भकए वि क वेदिकता | 
४ कदापि सिद्ध नहीं हो सकती । समाजी को उन्तर कख सं्तानही 
९ पि सिद्ध नह) ह र ) श ६, 
। 1 प ` उरा हस पर प्रश्न-करता जा रहा हे, जिस इत सम्म 
। ^ कि उत्तर देते वडा रं या पदन करने १ व लोग दयानन्दी गुसकला 
| ^ = गवर्र वना दिये जाते द । = 9 
घः तोलिखाहेता१ 
4 न 


(^) किस पुराण मं ! कुच ५ 





"1 1 ष्‌ &/ + ~ ती ` + "नन्व +त 
त~ ~ =+“ ~ 
ई जि ~> च 





ए. छ दृसरा-शाखराथे % [ १६६ | 
है रौर रथव वेद के भाष्यमं सनातन धर्मं क भध्यकार्‌ सायण 

ने लिखा दै कि यदि वशा भ्र्थात्‌ वंध्याभौ घरसरे होतो हीन 
 बषे तक अपने घरमे रखे, स्वयं उस कोन सारे) तीन बै =. 
बीत जाने पर बह बन्ध्या गौ ब्रौहमणोको देरी जाय फिर वे व्रह्म 
ष. उसको मारे कर उसके मांस से देषो का पूजन करं ( अथव कं > 
 १२-८-१०) | 


 कहांतक कट यदि च्रष्टादश पुराण, उपपुगण. महाभारत, 


 सूत्रभर॑थ ओर ब्राह्मणध्रंथ इन स्वभे से चन चन कर प्रमाण 
| हम निकालं तो लिखते लिखते हमारे हाथ थक ज्यगे, हमारे 
 देवात को रयाही खतम हो जायगी › चौर कलम चिस जायगी 
मास शराब श्रौर व्यभिचार रादि धृशित बातें उक्त प्रन्थो ^ सँ 
| यत्रे तत्रभरौ पड़ी रह । हम वेदादुयायी आये लोगतोवेद्‌ को 
` स्वतः प्रमाण मानने वालि होते से तथा इन श्रा हई धृषित तै 
को प्रज्तिप्न मानने से उक्त टेपों सं श्लिघ्र रह जते द ¦ 
परन्तु. १० माधवाचाय जी } आपके मत मरे शतपथादि ब्राह्मण 
अरण्यकादि भ्रन्थ वेद ही माने जाते है । इसलिए उक्त 
षो का परिहार कर ऋषियों को इन खित ्रान्तेगें सं वचा कृश 
षिण शरदा कीजिये। 
; 5. द सलिए श्राप ने जो मांस-भक्षण का दोषकई अ 
श ८ षर टगाया दहे, बह अमाय समाज के वेदिक सिद्धान्तो 





















न ~ 
त (4) ल व 
टिष्पणी- (4) समाजी ने चिना हौ पते सानव-धमे-सूत्र, गृद्य- 

पणा का नाम लिखकर धोखा देनेकी चेष्टक 


च लो ४ < न्क । ९, > ~ 
नोखवेयाचरबहे। 












भ. ध | 
| १६७ |] ‰ शास्त्राथ-पञ्चक $ 


करे कुसंस्कारय काटी फलहे | क्योकि वे प्रथम सनातन धमंमे रं 
र ही श्राय बते है ^ । न 


तताय प्ल । 
= आपने गर्भाधान से शिक्ञा देने के विषय सें जो आ्र्तेप किया 
है बह्‌ विलङ्ल निमूल है । आपको गर्मधान विषय मे वैयकप्रंय ` 
चं 8 क्या लिखा हे इसका बिलङ्कुल परिज्ञान नही दे यह सिदद 
गया । देखिये | ¦ | = ८ 
.4 ग्रहारचारवेष्टामियादशीमिः समन्वितौ । _ ४ 4 


नः 
सत्रीषु सो इुपेयोता तेः एतोऽपि तारश्च; ॥६५॥ 
नि ( भावप्रकाश १-२-६५ ) 


सषुपेयातां- संयोगं गच्छेताम्‌ ) 


# 


क # श ते त १ च. कै ग + ` # 8 
^ " सि च वि. - > च च अं 
(१.५ ॐ. १४ 1 -/ 1 च 
र, ` "9९ + 4 11 ## 1 ^ ~ 1.८४ ५५५१6 
7 
+ # १. ६ क भै १ । 
४.४ ८ ः 
। । 
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न्व 





टि०-(८\)समाजी ने द्वितीय प्रन का उत्तर देते हए हमारे निद्र 
लिखित प्रभो को ह्युवा तक नही " 
` (१) नरमांस भक्तण (स० ध्र पृष्ठ २८५ )। (२) पशु हनन 
(यजुः १३। ४८) (३) नीलगाय बध ( यजुः (३। ५९ )। (४ 
स हवन शरौर मक्तण ( १६।२० ) (५) मासं पकाने ह ध 
( मांस भो विचार एषठ ८६ ९9 )। (६) मांस शाटीं का मार 
7) समर्थन (प्रत्यत्त) (५) समाज मन्दराम गोमास मकण (जा- 
^ व्यमित्रः आगरा शताब्दी कण्दर) = _ 


(8) शदानन्द्‌ जी ! शास्त्रार्णं “वेदालु्ूलता” पर 


1 ~ 
९.५ ५ र र द ५ 
` „^ 4; 


६८. 
ख, 
८२ 































ै दुसरा-शास्त्राथं & ( ५६२ ) 


^ न्न 

भाषा-जेसे चेष्टा तथा आचरण सस्त्री पुरुष संधुन करते 
ह उसी भकार की चेष्टा बाले उनके पुत्र भ्रीदीते दह 

पंडित ज ! संमजे ^+ इसीका नाम गर्भाधान से संतान 
को शिक्त देना, प्रतः च्राजसे धिना संज बुश घाप पेखा न 
लिख दिया कर । श्रापने जो युवा श्रबस्था मे मनुष्य सृष्टि उरनन 
होने के विषयमे तीन प्रन क प्रतिज्ञा को तड कर्‌ ज लिखा 
हे उसका उत्तर इतना ही हे कि; युबा शछवन्था भ मदुघ्य स 
उन्न होना खम्भव है न्य अवस्था भै उत्पन्न होना असस्भव 
है। 3 इस विषय म सव्या्थप्रकाश मँ शंका समाधान पुरः. 
सर लिखा दै बह पर्याप्नहे। 

शिखा के विषयमे श्रापने जो श्रा्तेप द्ियरहूवे मी निमूलं 
ह जेसेः- 

यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इख । इत्याद 


( य॒ज १,७--८ए८ ) 
भाष्य -कुमारा विशिखा इव विगता शिखा येषां ते विशिखाः 


--शिश्वारहिता मुणिडतन मुश्डा इत्यादि ( सदहीघर भाष्य ) युद्ध 


न 8 =: 





टि-(4) पाठक यहां से श्रारसम्भ करके श्रन्त तक जरा भाषाक 
छटा भी दें । अरा गुरु ङ्ल के गवरनेरजी बिलकुल “गोबरनर"' 
ही बन गए, शायद गर्दरी ह।नकर हो लिखना आरम्भ कियाहे 
तभी तो द्वितीय %† इ कन्यार््रो के लेख को मी मात कर दिलाया 
है । जिस “गुरुकुल के गोवर कऋी इतनी योग्यता हौ । फिर 
वहां के “शूनीतरको" का क्या हाल होगा यह निराकार ही जाने । 

(8) क्यो ¢ स्या भापङ़ा वाक्यं ही वेद्‌ मन्त्र मान लिया जावे ? 





|: च 


<= 


8) 


° +^ ३ कक 





























~ -नव्ः 
४, 

1 

नी 

१, 


विषयक हष्टात दते हुए वेद मन्त्रये लिखा ड कि, कुमार 2 4 
प्रकार शिखारहित मुण्ड म॒र्डित होते है इच्यादि। द 

नि यहां वेदसन्त्र तथा महीधर भष्य से कुमारो का शिखा रदित 
होना स्पष्ट सिद्ध हे । इसी वेदके भावको ले$र मनुस्मृति में 

„ ओीकलिखा है किः - 
ण्डो वा जटिलो दा इत्णादि (मु ° २-२१६) 

उत्त भ्मेक मे मनुजीने व््मचारीके लिए्‌लिखा हैकि बह 

हे सन शिरस बाल रखकर जटिल वने श्रथषा बिल्कुल. 
मुण्डा दं । ^ ९ 
श्मापने संघे साप श्रौर कुटिल सापो के विषयमे जो स्वा- 
मल्लिके माष्य की श्पम्भवता दिखलाई ह, बह भी श्नापकी विचा 


शवित की न्यूनता ही दे । उस्छा माव स्पष्ट है कि उक्त हरीले 


४ 
सर्पौ कतो इधर उधर विचरने न देकर उसको पकड़े वे इधर उर्‌ 
विचरं तो जलादि पदार्थौ मै चअपना विष फेला सकते दए यहं ¦ 


व +: 
र रे <-> 


इसका सरल भवबदहे।8 ध 
रागे आपने (“घोडे की लीद सं तुमको  तणता हू" इत्याद । । 

हस तरिषय मै जो आक्तेप किया है उसमें असम्भ्वता क 

यह्‌ एक विज्ञान की बात ह कि, घोडे छौ लीद कौ भ 


=-= र. 
=०॥ हम पह रहः दै गरम देश निवासी त्रियो तक के 


। सस्छत 
मु'डन कर देनेकी वेर्दिकता ! समाजी सुडन संक 


बालका काद्ंत देरहा ह, खु उत्तर व | 


॥ १६६ | > शाखाथ-पञ्चक 4 । 








। मा 
दि (^ )-जौ हा | भाव तो सर्लर्दै भ इ त हरि व्ये १ 
`  षिनाना बहत टेढ़ा है, जरा शुदा 8 १९७ ९ 
व्ल ्ः ॐ १ न. 2 


‰ शास्त्राथे-पठ चक [ २००) 


बालीद के तपाने से वातरोग ^ भी दूर हो जाता दे । 
 ' वश्यकोञट, श्र को वैल तथा नौकर फो खच्वर्‌ की उपशा 
श्री स्बामी जिने दी है। 8 एसा आत्ते जो किया है बह सी नि- 
मूल हे । संस्कत साहित्य प्रथ मै इमानदार दुरष रो कुत छो श्प- 
मादी दे,0 तोक्या पुरषङत्तां हो गया । उपमा का हेतु यह्‌ दै 
कि वैरय सचा वोही है जोऊट के समान देशा देशातर भ श्वाः 
त के परिश्रम से नहीं थकता । शुद्रभी बोहीरैकरिजो बैल के 
समान न्यूनाधिक बो्ा न गिन कर्‌ अपना द्ठेव्य करस्ते ही 
यला जाता है । नौकर सचा बह दै कि जिस प्रकार खश्वर्‌ 
चाहे जितना भार आदि चा दुःख उठाने पर भी पीले नदीं हटता 
 च्रौर जिस प्रकार सुवर युः तो गरीब दीखता है; परन्तु उसे 
अव को छेडे तो बह प्राण जाने तक मी पी नदीं हटता । 
इसी प्रकार राज्ञा यु तो चन्द्र कै समान सव को संख्र है 
` ` परन्तु यदि दुष्ट डाक्र चोरादि उस को श्रना छो दुःख दे" तो 
उनके लिए बोही राजा सवर को छ्षसान शर है, मनुस्यृति ये 
भी इसी ्रभिप्राय से राजञा को सूय, चन्द्र, वायु आदि की 
=: 


~ 
ह) ^; व ----- 

















४ (^ )-गद्हाजी हम बात रोग का नुस्खा नहीं पृष्ठ रहे । दँ 
` किन्तु ५५ से तपा कर “यज्ञ सिद्धि” हो जाने की पलास 
छते = ` | 


 उपमादी दहै । बहां भी यही अभिप्राय हे कि उपयुक्त पदार्थौ 


2 {रक १ ९, न ५ । 
@)-समाजी ने बेड्य आदि का ऊट दोना स्वौकार करके 


# 
4 च 
0 68 8 
। + इ 
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~ > 
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के प्रखंगालु्तार भिन्न भिन्न गुर्णोको धारणकरने घे राजा इन 


अष्ट दिग्पा्लो^+ का अंश कहा जाता हे। 
तिष्कृष ( १ ) 
यह इमने अपकरे सत्याथे प्रकाश पर छिये हए तीनों प्रश्नो 
छा उत्तर उपर लिखि अनुसार देदिया है । वह्‌ आपकी समज भें 
ठीक आआजावे इसलिए कुछ निष्कष प से लिख देते हँ | 
प्राप्ते प्रथम प्रहनमें नियोग को व्यभिचार बहूनि बाला 
कष्टा है । आप्ते अष्टादश पुराणां के कर्तां महर्षिं व्यास र 
रजिं मीष्मने उसको धर्मावुक्रूल होने से दिक माना द। 
इसी प्रकार पाण्डु राजां ने मो उशकको बेदलु्रूल धमे मज 
क्र ही अपनी पट्नौ न्ति ॐ उपदशे पिया दै चौर कटा 
कै कि पुरूष की च्माज्ञा होने पर पठनो यदि नियोग नक्ररेतो 
बह दूषित होती ह । इषसे आ के मतातुनार भो नियोग धर्मा 
लुकरूल ही ठक्रवा है । फिर उप पर श्रापको शंका क्यों हानौ 
चादिए १ स्वामिनि क सिद्धान्ताठखार वेदादि शास्त्रा से हमने 


नियोग को सराफ धर्मानुक्रूल अने लेख मे सिद्ध कर दिखाया है । 
(२) | 


सत्यार्थ प्रकाश ऊ दूसरे प्रन मं आपनं स्वामी जी पर 


मांस भक्तण कतै प्रचारकता का मिथ्या अतप क्या ह । षरन्तु 


स्वामी जी ने अ्रपनी विद्यमानता में ही संशोधन की हृदे सत्याथप्रकाश 


करी दवितीयाबरृन्ति मं उन वेद्‌ विरुद्ध प्रमाणो को निकाल कर ठीक. 
(4) बलिहारी { सिदध करने चले धे, सत्याये प्रकाश की वेदिक्ता 
रोर मान बेठे श्रष्ट दिगालो को | | ८ 
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ह ९ २१ 
दीक कर दिया है 4 अतः इस विषय मे इन पट वसा श्राद्तेप करना 


निमूंल है । भास भक्तण के जितने प्रमाण आपने श्वासी जी 
कै लिए लिखि दै।वे सव्र श्रापके ही शिरोभूष्णवने दै । स्व्‌ 
मीजी ने तो उक माष भक््ण को प्रमाणभूत संहिता सप पह 


तै विरुद्ध देख कर द्ितीयाच्रत्ति से निकल दिये | 
(३) 


सत्याथप्ररश के ततीय प्रदनमं श्रश्म्भवं दो के नाम 
पर अपनी प्रतिज्ञा को भूल कर ए प्रदन के बदले अनक श्ररृन 
छर दिये है । फिर भी हमने उन स्वोँका उन्वर शपते कख सै 
सप्रमाण दे दिया है। 
द्रोप हितेषी 
घातन कुष्ण श्प 





ग क 
टि०--( १ ) विरजासन्द ॐ पौत्र जी । हमने मांघमक्तण की पुष्टि 
भ जो मख्य प्रमाण वैश किया है बह तो “` श्रमी प्रक सत्या- 


प्रकाश मेछपरहा है, आप "संशोधन छी दृ द्वितीयावृ्ति 
का? वेसुरा राग श्रालाप रदे 


२ 


व 





३०३ ) पाप की पराकाष्ठा 


पाप कौ परा्नाष्डा। 


पत्र व्यबहार से स्पष्ट दे किम तोश्रारभ्भसे ही लिखित 
शास्त्राथ के ञ्रपने लेख को शरासने सामने खडे हो कर स्वय 

पटने छा उचित श्रणप्रह कर रहे थे, परन्तु समाज नेन जाने 
क्यो १ इस उचित नियम को किसी प्रकार भी स्वीकार नदीं 
च्या था। मने जब समाज को शास्चाथ से भागते देखा 
तो उन के श्रजुचितदहठ को स्वीकार करते हए यदह मान लिया 
कि “दोन पत्त ्रपनी २ वेदी पर्‌ प्रदृनात्तर षद्‌ सुना? । 
नांच परी ऋ्रार से प्रतिदिन प्रष्नोत्तर पठने से पूरं जनता 
को संबोधित करे कह दिथा जाता था क्रि यदि कोई सञ्जन 
खास कर श्राय समाजी -इस् लेख को पद्ृकर सुनाना हे तो सुना 
सकता है, परन्तुक्रिसीकेतंयारनहोने पर हम उभय प्त्तके 
लेखों को अक्तरशः सुना देते थे, इस प्रर हमारी वेदी पर उक्त 
नियम का सर्वथा पालन क्रिया गया, परन्तु खमाज ने तो निम पाल- 
त कष्या सीखा ही नदीं -उतने अपने स्टेज १२ शास्त्राथं ९द्ने 
के समय साथही साथ श्रपने नोट ददाने भी श्रारस्भ कर दिये, 
एक पंदित हमारे लेख की पदी जाती थी तो १० मिनट मनमानी ब- 


वास शरु रहती थो, यही को ¶ बक बीच बीच भं उपयोगी लेख 
छोड़ भी दिया जाता य] । इस प्रकार श्वन्याय होता देखकर जनता 

` के निष्पक्त व्यक्तियों ने कहा 'धयाप अ्रत्तरशः पद्‌ दीजिये ! बि- 
र रोष जो कु कहना हो वह्‌ पटने ॐ बाद कदि ये |” निलेज्जता क ह 


~= 8} -~-~ ~ - ~ 


-----~--*-------- 
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। 
८ । 


न, 


ह प्मवतार समालियों को यह्‌ कव स्वीकार हौ कता था क्यो किय 
धाथ खूप म पदुने पर समाजका वंटाघार ही दो जानै का भय 
था ) हमारे प्रतिनिधि श्रीयुत चरणदासजी ने पाथना की कि सुरे 
चाज्ञा दीजिये, “तै अपने पक्त के केख को पदं सुना ” समाज को 
खह्‌ भी स्वीकार नहीं हृ, इसी प्रकार जनता च धिकार | सहते 
हवे भी समाज ने श्न कुटिल नीति मँ परिवतन र 
किया, यह्‌ लव इछ तोहोद्दी स्दाथा पर्न इसके साथ ही साथ 
एक महा न्याय यह भी कर डाला कि शपा 1 
“मोचरसः से योनि संकोचन द वं कते। सिद्ध करने वाल स्मरे 
कसार प्रघटको द्री छोड द्वियाः तवतो जनता भ खल्व सव 
नई । जव यह दृत्तान्त हे मालूम हृश्रा तो जनता ऊ च्या 
शार निम्न लिखित पन्न समाज को लिखना १ड/; पाठक हमार ५ 
नोर समाज के उत्तर की तुलना करके समाज को कटिलका का 
(4  न्दाजा लगाना 

५ 


[` `  ईमारप््र 


। मन्त्री महाशय! सु 
श्राय समाज नेरोवौ 


(~ 1 ~> 


र < नि < न न. । 

(>  &१८  अ्रकृष्स, ह र ६ ~~ = ष | 

निवेदन है कियू तो आपश्रारम्भसे हौ सत्य का गला 

ओं ध कर अपनी नन. खमाखान्गत ? "आयता? का परिचय दरें 
4 कल तो आपने हमारे पहिले प्ररनको शरोर मोचरस चरण - 

कु क < द „ अ क अ 

` से योनिसंकोच कौ बेदिकषता सिदध कएने बलि शरषने स्तर को , 
द जनता < ८५२ क. मने न पट र = प प $< ~ ती हवशी' शी 1 & क मूर , < ४ 
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( २०४) दः पाप की पराकाष्ठा ॐ 


यन्रपि --( दयानन्दी खमाज ॐ भूतपूव श्रग्रगण्य } क्ि- 
रन्न पं० अखिला नन्द शम्मां छ शब्दां भः- 
[ मगा पिन्कापडि कालयेषु, 
सुप्तो रमायास्तनमंडसेषु । 
गृहे गृहे भोजन भंजनेच्छु,- 
लथं गतोदांमि $ चक्रवती ॥ ] 
--द्‌भिकशिरोमणि दयानन्द के चेले जो भौ पाष क्रं सो 
उन श्रुरूप ही है परन्तु हम भो चित्रगुप्त को तरह तुम्दारा 
+ ६ भ, च 
परि छ।डने को तंय्यार नदीं । अतः हम स्पष्ट शब्दो मे श्रपक्छो 
ललकारते ह किः-~ 
१-लिस प्रकार हसने अपने यहां ्माय्ये समाजियो छो 
पञ नोत्तर पटु कर्‌ सुनाने की नित्य श्माज्ञा द्‌) हि, उसी प्रर 
राम को यी हमै श्रषने यहां प्रश्नोत्तर पटने श्छा ^“ स्वत्व 
देना होगा| 


प्-श्राप ते जनता की श्रांखयो मँ धूल डाल रर जो ्छोक 


शास्त्रीय ^ वैदिकता ” को द्युपाना चाहा ह हम उसे कदापि द्ुषने 


नहीं दे गे। | 
३-अतः राज २-७-२५ शनिवार को पांच बजे श्राप 


इमारे यहां श्राकर श्रपना उन्तर जनता कौ १६ कर्‌ खनाए 


श्नागामी बुधवार को हम आप गहू श्रपना उत्तर छुनाए गे । 


@-यदि श्राप ने अश्ना उत्तर हमारे यहां प्ठने से इन्कार 
क्रिया अधवा हमे शच्रपने यहां उत्तर पटने का ^ सवत्र ” नह्य दिया 
` हलो आय पराजित सममे जाएगे । 


भव्रदीय-- 


न 


छादन चन्द कपूर मन्त, खन जनसभा, 
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ति &- ७--७ 
श्रीयुत मन्त्री जी, सनातन धमं सभा-नैरोद) नमस्त | 


। नण्रय्छः 
य प्‌ | द न यायु 


त -- 
~ नव 


स्पका ता० २--५--२७ का पच सिला । त दलुस निवेदन ध 


| 


फ सत्य का गला किंसने घोटा यह्‌ आप न कटि › दसं बात क 
शास्त्राथं छपने पर जनता स्वयं निरय कर्‌ लेगी । फिर श्याप भालि- 
यां दे दे कर उपना सुख क्यो व्यथै गन्दा कर रहे & १ यह्‌ आपदे; 
` पडत जी की वित्ता की पोल सनातन धर्मं के सभ्यो को सी मालूम 
पड़ गड हे । आपके पंडित केवल गालि-प्रदान करने मेँ डशल् 


परन्तु शास्त्रीय ज्ञान शल्य हँ । इन श्रापक्री गाल्लयो को स नकर यह्‌ 
तो निङचय होगया किं आपके पास शास्रीय म्र माणो का वल नहीं 
हे । जिस आपके सस्यार्थग्रकाश पर किये हए प्ररो ऊ कुच्छ श्ंश 
को तथा उस पर दये द्वये हमारे उन र कोजिस कारण हमने स- 
नाया नह उस हमारे उच्चभाव 4 को आप नहीं ससे वह 
ध हमारा भाव हमने जनता के सासने मी कह दिया थां | परन्तु लि- 
| £ ८ ह ध खित शास्त्रार्थ मे जव आपको जय की आशा न रही त्ब श्राप ते 
| यह्‌ रास्ता लिया दै । रौर ्रापके पंडित जि यहां श्नने से पूर्वै 


दृक्ष के श्राद्ध विषयक शर्य पंडितो के साय शास्त्रार्थं सजो सुह 











नका 





दिप्णौ--(4) रफ ही क्यों नहीं क देते कि सर्वसःधारण 
| क सामने “कोकशाप्त्र प्रकाश” की गन्दी शिक्ता के कहने सुनने मे 


॥ नि पि गकि क निनि 


व का क का क नि ज को न क न क 


~ -- धः - 


२०७ ] & दूसरा-शास्च्राथं & 


कोखा चुके हुः 4 बह उनको आमरण विस्मरण नहीं होगा । रौर 
यह बाते आपको साल नहो तो अपि अपने पंडित जी से पृष 
लीजिए ! सव मालूम हो जायगा । उनका विजय जहां होता है वहां 
हरी के साप्कही होता है । यदि इसी का नाम विजय हो तो इस 

से तो उनके लिये मारे शरम के दव मरना ही च्छ्रा हे। 
कवि रत्न के श्लोको का उततर शाघ्रार्भं के साथ कोर्ट सम्बन्ध 
नह उनकी नीचता 3 से आप श्रपनी शोभा वहा रहे है परन्तु 
याद रद्र क्रि संसार सं महर्षिं दयानन्द के अखण्ड ब्रह्मयर्णं का 
सशोटु"दुभि इतना जोर से वज रहाहे कि, आण्ड घ्य थ्या कोको . 
भी नदीं युन सकता । जिस प्रकार श्री कृष्ण को शिशषल नै सोसो 
गालियां देते प्‌ भरी उनका यशो दु'ठ्यि च्राज तक ज्ञांका त्यां 
बज रहा हे । मात्र निन्दा करने से जेसी शिशुपाल की दुदेशा इ 

प्तिलिक से ्ापकी भी कैसी ही होणी। 

हस ख्नन्न गये किं शिव, विष्ण, व्रह्मा से लेकर इन्द्रः चन्द्रादि 
देवो तक स्वो की वेदजती करके पुराणों ने उनको पृण व्यभिचारी 
ना दिया । रहे सदे राप जसे पुराणाटयायी पौराणिक, इनकी भी 
नाके अच्युत कवि ने अपने कलपतर नासकृ प्रन्थ मे काटकरनिमू ल 


== १4 न > ऋ 


(^) समाजी को जव स्वयं कहं नहीं सभवा तो किंकर्मव्य वि- 
ट्‌? होकर वायि दायो भांकने लगता है, वास्तव मे देहली के आय॑ 
परि्डितो की मी यही दुगैति हुई थी जो कि च्व आपकी हो रही है । 
विदवास न हो तो “हिन्दू संसारः” देदली ( नवम्बर १६२६ ) को फा- 
इल षद्‌ देखे । 
टि०-(ए) कविर्न जी को अकारण बुरा हना समाज कु! 
महा नीचता है। 
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 करदीष्। आप चाहते द कि आपके जसे दी व्यभिचारादि दोषो 
से दूसरो' की नाकं कटे, परन्तु इस आशा को तिलांजलि दे दीजिए ! 

। देखिये उक्त कवि क्या कहता है-- 

पौराणिकानां व्यभिचारदोषौ नःशङ्कतीदः ऊहिभिः 

। कदचित्‌ । पराणकत्तं व्यमिचारजातस्तस्या 

व्यपभर्चरजतः ॥ 


(कः 4 ए ध 
1 आप चित्रगुप् के समान हमारा पिंड न छोज्कर्‌ हं ललकार 
रहे है परन्तु यह्‌ आष्की गीदड़ भपङ्गी रव पुरानी होगह । श्रतः 


1“ 
. ¢< 

य 

<ग्व्यु 


। समाज का एक बाल भी वाशा नहीं हो सकता, गह्‌ माप निश्चय 
 रद्धिये । यदि श्रायं समाज एसी गीदड़ भपक्ीयो को ख्याल मे लाता 
= तो बह संसार मँ कुच्छ भी कामन कर संकरता | 

| जो श्रषने प्ररनोत्तर के लेख का अयुक्त भाग न सुनाने से 













जायगी ¦ जिसको सुनना हो वह्‌ अआजावे। 

9  इतमे दही केलिये राप हमारे यहां रौर हम अपके यहां नि 
| क जाने का शरू से जो दाल पीट रहै दह उसको वार्‌ बार पीटनेकी 
तरव कों श्राबश्यकता नीं । अपके तेखाचुसखार “हम आपके 
 यहांन रवतो हमारा पराजय होगा इख राप के लेख से सिद्ध 
 दोतादै कि श्रापक्लिखित शा्त्राथं मर पराजित हो चुके है, जब 
सत्रां प्र पको जयकौत्राधा न रहो तव निराश होकर अरौ 
८.4 - अ = < > 


क + => + 


फिर दृखरी निकालिये । इ प्रक।र आपकी गीदड्‌ भपश्चीयों ठ न्नायं 


श्नापके शरीर मेँ अग्निद हरहा दै उसक्रो शान्त करने हा थाडा ¦ 
हयी उपराय दै | श्ामामि बुधवा. का उक्तं भाग ्रक्षरशः सुनादिया 


न्तद कर यह पत्र आपने जय प्रप्तकरने को अशासरे लिखमारा ` 


च 
न, 
शकक 9 
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ह । ईस आपष्ठेपञदखोहमतो धिद्धार्‌ के योगय सममते | मा- 
= लुम होता कि शास्त्रा प्रै जय प्राप्त करे ष्टी मापकी थाशा 
रूट णद है ^ | 
८. शदे श्राप छोड़ हुए लेख के भाग को श्रपने जय का कारण 
समते ह तो हमार पंडित जौ के हस्ताक्षर से जो छन्त भाप 
दास भेजा ह उसको श्राप जनता के सामने सुनाने मेँ स्वतन्त्र हं | 
सादे जव नरोबी अ घर घरजाकर सुनाया फर ॥ 
| अवदीयः- ‹ 
शुुदासरम, संत्रो श्चा स° नेरोबौ 


॥ ॥ 
४ 
¦ न! 





~< ठे०-(‰) सदाशय जी । यह तो श्प ष्टौ अपने भाव ई, 


^ घो षट करट कूर कलम के राप्ते निकल रहे है । ब्तुतः ्रापद्धी इस 
 दयतीय दश्वा पर हमे भी करणा भाती है । 








धष पाप ङी परका्ठा ‰ ( १०) 


= 


पूचना-- 


पाठकों को स्मरण होगा कि नियम निर्धारितं करते खम्रय उभय 
पत्तो की सम्मति से यह निरत रो दका थाक्रि“ र्हिली वारका 
उत्तर टी यथाथ उत्तर समभा जादेगा › हमने श्रते चन्तर्‌ के 
श्नन्त मँ फिर भी इस नियम को दोहयते हुवे श्रधने चन्तर्‌ छ यथा- 
थता की सुचना देदी थी, णरन्तु आय्य समाज ते पूग २३ दिन तक 
ड. बौ लगाकर ति० १३-७-२७ को) नियस भंग करक हमारे पयण 
विषयक उत्तरी की समालोचना भेज डली, हसने नियमालुद्कूल उश 
आलोचना शी प्रत्यालाचना ७२ घण्टे के अन्दर १५-५७-२७ को भे 
दी, फिर समाज छा श्नुगमन करते हवे हसने श्री सभाज फे 
सत्याथेप्रकाश बिषयक उत्तरौ की श्रालोचना भेजी, वश्च ! ष्ठिर 
क्या या समाज को लेने क देने पड़ गये, ७२ घण्टे करे बजाय १६ 
दिन व्यतीत हो गये परन्तु समाज की शरोर से उन्तर हयी नदीं भिला 
श्राखीर बार २ लिखने पर २७-७-२७ को भेजी हई आलोचना छा 
उन्तर ११-द-२७ को मिला । | 
यद्यपि उक्तं श्रालोचना प्रत्यालोचन सम्बन्धी लेख बडे द 
मनोरंजक दः तथा इन से समाज की खूब॒पोल खुलतौ दै लेछिन 
शास्तराथे का कलेवर अत्यधिक बद्‌ जाने के भय से यह भकाशित न 
करके हमने “ हिन्द ” “ धम्मे प्रकाश” “ त्राह्यण॒ सर्वस्व? ग्रा 
पघ्रोमें छपाने का िचार च्या दै, 


„~ „0 ॥ 


9 


८१ 


५/८ 





( ११) & शास्त्रा पंचक 


तीसरा चास्ना्थं 


९५०५८०८७९०७ ०९६७ ०९८०्य 
(~ 11 


८६ पु ४ ~ ~ स न्‌ ¦ ) 
विष“ पुराण वेदेवुकूल दह या नह 
वादौ - पं० साधवाचाय शास्त्री, 
प्रतिवादी महाशय बालक्रष्ण शर्मा | 
प्ररन-२=-७-२७ को छः वजे भिल्ल उत्तर १-७-२७ क्‌ 
सायं दे।। बजे भेजे । | 
दपा ज्‌ = 
रय माज क प्रश्न 
श्री० एं० माधवाचायं जी | स० ध० स० नैरोनी नमस्ते । 
श्राप का शास्त्राथे विषयक ति° १५८-७-२७ का हमारे लैर 
के उत्तर पर अन्तिम लेख मिला उन से ज्ञात इश्रा कि आप पूर्वो 
्रहर्नो पर आगो शास्त्राथे चलाना नहीं चाहते, किन्तु यदि सीन नः 
प्ररेन हो तो राप उपतका ह उत्तर ही उत्तर देना चा्टते ह । इस र 


श्रव एक ही पराण क नये तीन प्रन राप के पास भेजे जाते दै 
` छ्माशां है पए उनका उत्तर दे गे । 


१--प्रथप प्रन् 
५ थुध्यदाचरति र ्स्तत्तैदेतगेअनः। 
स्‌ यणां इर्ते जोशस्तदजु घतते” ॥ 
( गीता अ° ३ इलो? 4) 


् ति ह ,* 
२ अ न ए 
५ » ४ 
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~  अर्थात्‌-श्रेष्ठ एुरुष जो आचरण करता है चौर जिसको वह प्र- 
माण मानता है। उसी कां ही अनुक्र्ण लेग करते है । यर्थ्त्‌- 
भ्रष्ठ पुरुष के चरित्र जन्यो के लिये अलुकष्ण शरकै के योभ्य होते 
ह । इस विषय म अपक्त श्मीर दमाय सत भद्‌ नही द| एुर- 
णो के श्रनुसार देवों काडन्द्र चन्द्रादि देषो ये चन्द्रा ण भ्र 
सिद्ध देव माना गया है। परन्तु सने गुरू जो चद्रस्पदि उसकी 
धमेपल्नी तारा का हरणा कर ॐ श्रौर उससे व्यभिचार छर उससे 
बुध नामक पुत्र उत्पन्न कियाद जेस कि 

“बृहस्पति गुरु की प्यारी भार्या तारानाभवाली थौ, जो रूष 
योबन से संयुक्त सर्वाङ्ग मे मद से विहल थौ || ५! एक समय 
बह्‌ श्रपने यजमान चन्द्रमा के घर गह श्रोर चन्द्रमा उसको अवि 
योवनवत देख कर || ६॥ चन्द्रमुखी पर कामातुर हगये | आर 
बह भी चन्द्रमा को देख काम से पीड़ित इई ॥७॥ तब वे दोनों प- 
$ प्रेम युक्त काम से रब्राङ्कल हुए इस प्रकार्‌ चृन्द्र र्‌ खर्ट 
मदोन्मत्त होकर घ्म वाण से पीडितं इए ॥ ८॥ चौर परस्पर 
षडा युक्त हो मदोन्मत्त रमण कर करनेलगे, डस प्रकार छरते उ- 


के. 


नक्रा कितने एक दिन हो गये | ६॥ पिर कु समय के उपरांत 
` तासा केष्क सुन्दर पुत्र शुभ दिन शभ नकत्र भ हु ओ गुणो 






















< ^. जी छत भाषा टीका ) 1 
ध चन्द्र श्रेष्ठदेव थे उन्होने दही अपनी गुरु पत्नी से व्यभिचार 


कर धमशास्त्रालुसार गुरु भा्याभिरामन- रूप महा पाप किया 


- ५ ५१ ष्ट ते प न क) । पूः च = से ६: 
~  &.। क्स वावकोयरि कोटं धूत्ततासे वारान ॐ श्राकरण वि- 
क. स र य 





 भंचन््र॑मा केखमान था ॥ १५॥ (३० भा० स्कं १० ११ 


> 





८ ॥ 5. (२१३) ६8 शास्त्राथं-पञ्चक ॐ 


न्न न < १९।। [त 1 क ` ए न त २६ 
` कष्ण ऊ र्तस्य को कहू कर उङ्ाना चाहे तो वह्‌ श्रसंमव है क्यो 
करि उक कथा का उपक्रम उपक्षटार देखने सेयह कथा किसी का 


#*' 


€~ 


रूपक्‌ लट हो सकती । इसी शध्याय पै लिखा है क्रि जव तारा 
| घर्‌ क न खद तव बृहति ने ताराको धर्‌ ्ौटाने कं लिये अ 
4 मैक भ्रयद्ध क्थि। यदि रूषक तो उक्त संपू कथाका ही रूप- 
| क टोनः दाहिये। किसी कथाकेश्यल्पांश कोलेकर पुराण कर्ता 
भाद चो बिगाड़ देना यह परिडताई नहीं है। मनेक बार 
नदरखेषर सेतत को बलाने के लिये श्रपने शिष्यक) भेजने 
पर ओ ऊजघं त्रान च्यह श्र च्न्द्नम भिजवबाड तन ब्ृहुस्प- 
| ति स्वयं उदके घर्‌ गये रीर चन्द्रसे कटा कि | 
ब्रह्महा हेपहारी च श्ुरापोगुरुतल्पगः। 
ॐ ` भहापादकिनि ह्यते तत्पंसगीं च पञ्चमः ॥१५॥ 
| ( देधी भा० रऋ० १११ ) 
अर्थात्‌ -- टेचन्द्र ? यह्‌ धमे से गहितं कमतुमने क्या | 
किया । मेदी यह्‌ सुन्द्ररी भायां तुमने क्यो रोक रक्खी हे ॥१३॥ 
तम्दाया वेद्‌ गुर हू श्रौर तुम शषेधा मेरे यजमान हदे 
मूढ ! तने गुरुभार्यां को क्यों भोगा ॥ १४॥ ब्रह्महत्याया इुच्ख 


 खराने बाला, छरापी, गारुभायां भ गमन शरन बाला शौर ` 
॥ १५ (इस सर्बाग 


"चू ` = # 
^ ५, १ (र भ 
1 


पनः 
०) ए 


नः 


छ #. ५५. 
# ~ । 





क, इना ससग यह पा = महा पातकी 
धु क ुन्दरी को छो मँ पने घर ले जागा नीलो दे दुष्टलन | 
५९ वै तमनो शुखारा हरे वाला कया ॥ १७ ॥ शतयादि , इस 





कशास्चाथ-पं चक & ( १६ ) 


५ । नको श्रपने ही घरमे रखा दै! इसलिये ध्र शास्तरोक्छ पंच 
वाता तै खे ए मागत (गुव्नी गमन + भागी भग 
बतानुपार अध्र्य है। ज्र रेता हैतोवेदश्चै लिखे श््ुषार च~ 


द्र पौराणिको कामी उपास्य देव सही ढर्‌ क्स । चथा 


( मंत्र उत्तराधे ) 

4 सशर्धदयों विषुणस्य जन्मो साशिएनदेता ऋ पुरुतेन्नः 

(६) ( ऋ, 9-२१-४ ) 
स मंत्र के भष्यभे सायणचाये जिखते ह कि शिदनेन 

। दिव्यन्ति ते शिष्रनदेवाः अन्रदाचयाः द्व्यर्थः? अर््ात्‌- ज्ञो भ्य- 

| चारी लप पुरुष द दे सत्य वथा यज्ञादि यवहार म करभौ 

| न श्रानि पायं । वस चन्द्र मी इस मन्त्रं के अनुसार लंपट टषरगया । 

२-द्वितीय प्रश्नं 
हुराणो भ॑ यह वाठ प्रसिद्ध दै कि यम) बर्ण क्ुबेरादि सब 
देषो मे इन्द्रं यद्‌ प्रथम देवता है । इनको देवराज भी कहते दै 


देसे माननीय देवता को देवी यागवतकार ने परस्त्रीगमनं क 
दोष लगाया है । प्रायः पुरणं देव्यां तथादेवों कौ मी दौष 


लगाने मे कसर नदीं करते इसी लिये हम कहते हँ किं पुराण 
बरेद भिरुद्ध हः देख्विये-- 

। ८५( राजा शर्याति ऊ प्रति च्यवन ऋषि कहते हक) 
५ 3 नरपते । यदि युखको प्रसन्न करना श्राप श्रपना ईष्ट सभमते 
& ह । घो श्याप मेरा यह बचन प्रतिपालन श्ीजिये । भेरी सेवा 











(२१७ ) 8 शास्त्राथं-पञमचक्‌ भ 

रने के लिये पषपती उदी कमलनयना रत्न को हसक दीजिये॥।१६॥ 
तवं शाना चे बिचार छठ यह्‌ सेरी छन्या देयताश्रो की कन्या के समा 
त॒ परस ूषवती दै च्रोर ख सुनि कुरूप श्रौर धिेषकर श्रन्धे ह 


्रतएब यह्‌ ल्या रत्न इनका वकर फिल् प्रकार पुश्वी दगा || २३॥ ... 


यह्‌ सुश्च कन्या वृद्ध च्यवत क सोप जाकर जव काम वाण सं पड़त 
होगी तम क्रि प्रार्‌ इअ अरन्य पदिकालतं कालज्ञ व्यतीत कृर्ॐ 
सखी होगी । १६॥ विशेष कर जवं युन्दरी स्त्रिये अपने श्चनुदूप एति 
छो भराप्ठ करके मी खोवनकाल के घमय कामन शत्रु को जीतने मेस- 
मथे नहीं होती |[२७॥! परम रूपवती अहल्या ने वस्वी गोतम से 
विषाह्‌ च्या; क्रिन्तु योवन कल फे सप्रय उस बर 
वरिनीष्ा शूप लरर्य दे इन्द्र ते छलल कर उसका 
धमे नष्ट क्रिया था ॥ २८॥ अन्त अं उखके पति गौतम ने 
धमे करा विपरीत कायं देख कर उनको शाप दिया । इस कार्ण 
उस छषि ॐ शाप से मुखको दुःख उपस्थित द ता भी म तअरपनी 
कन्या ओो नहीं दै लकत। ॥ २६॥ (दै० मा० च्र० ७ श्र ° ३ पं० ज्वा 
जी छत भाषा दीनन) _ | 
उपयुक्त प्रमाण से देवज इन्द्र दूषित ठ्रने के कारण 
प्रथम अ्रदन छे अन्ते मं दिये हए वेक्‌ प्रमाणाचुसार “शि- 
कनदेख? होने के कात्य यज्ञापिं कार्या मंवेबाणीसेभीकत्कार के 
योग्य नष्टं हो सकते । फिर पुराणरता अने उन्हं यज्ञिय देवता कस 
` आनी १ इख प्रन मे एक बात यदह भी अस्यन्त विबारणीय हे कि 
जो अष्स्या व्यभिचार-दोष से दूषित ठहरो, सनातनधभियां मे यदी 
सती मानष्ठर भराहःस्मरशौय समभौ जती है । यथा-- 


# 1 
च) नि 
~+ - = न्व १ 

























छ तोसरा-शास्वाथे & | ( २१६ ) त श 
हल्या द्रोपदी ताग कृन्त मन्दोदरी तथा ॥ 
“ छ 
पच कन्याः स्मरेन्नित्यं यदहापातकनाशमम्‌ | 
उक्त कथाम किष्ीप्रकरार का रूपक चट नदीं सकता  स्योकरि 


= -4 ++ 
1. 


| च्यवन ऋषि की रेतहासिक कथाम यह्‌ शोत्तम जस्या 
| ह छी घटना लिखी गदे | | च 
३- तृतीय प्न 

पराणोमि सव देदोकरे देव दिष्ण यहु पूज्य श्चौर उलसनोघ 
माते गयेषै। पुराणों के श्रलुषार ज्र र ध्म कीणं होता है, 
तव २ विष्टु स्वयं द्मवनार लेकर अधमे कानाशश्रोर्‌ शमे क्‌) 
 संस्थाण्ना करते दहे । परन्तु देरी भगवन यँ किला गया दि 
परम पित्र ्राचरण वालो सहा पतिव्रता तुत्तस्लो क षादिन्रतं धृञ्च 
छो स्वयं विष्णने ही नष्ट किया है । जेसा ज्ि~ 

प्राचीन समय मेँ एक वार देव अर अयुं का सौ वषे पयंन्त 
वड़ा ही भयंकर युद्धदहस्राथा। 
त देवंष्ठि सेनापत शत्र थे श्रौर दानबों के सेनापि शंखचुड्‌ 
( स नामक दानव थ, जब्र यृदरपे शंवचूड़रो जीतना अशक्य मालूम 
| हृश्रा तब विष्य ने व्ृद्धतब्राह्मण कारूर धारण कर छल से 6 
 शंखचूड का अभे कवच दन्तणा सं सागलिया । श्रौरजिख पति 


< ए पातिव्रत धमे से शंखचृड़ शिवादि देवों खेजीतानशी 
जाता था सं पती २।सचृड्‌ न पर्नी तुलसी का पातित्रत धमै 








शास्त्रा -पचक्र [ २१६] 


(१) तच्छ त्वा कचं दिव्यं जग्राह हरिरेवच । 


शं्धचूडस्य सूपेख जनाति तरस प्रति ॥११॥ 
शता त्यां षवषा च वौयाश्रानं वक्रार ब। 
शरण शंबुहैरे शलं अग्रह दान प्रति ॥ १२॥ 
( दे० मा० स्क० & अ० २३) 
(२) दयागतं स्वमवनं शिवलाके रवोगतः । 
ह्युक्त्वा जगतानायः शयनं च चॐ(र ह ॥१६॥ | 
रसे रभापतिस्तत्र राम्या सह्‌ नारद । | 
सा साष्वो सुखसंमागादाक्रपणव्यतक्रमाद्‌ ॥१७॥ 
पर्वः वितदयामाप्न कम्त्यं चदेस्युबाच हा । | 
( तलस्युवाच , ॑ 
को वा त्वं बद्‌ माये युक्गाऽदं मायया त्वया ॥१८॥ 
दरी कृत मस्सतीत्वं यदुतस्त्वां शपामिहे। 
तलरीवरचनं श्रुताहरिः शपमयेनच॥१६॥ 
पुनर्च. चेतनां प्राप्य पनः सा तश्ुवाच ह । 
हि नाथते दया नास्ति पापखसदशस्य च ॥ २३॥ | 
हतेन धर्भंगेन भम स्वामी त्वया हूतः | 
 परपणहदयस्त्वं हि भवदव भवाधुना ॥ 


षै वदन्ति च साधुर्वा भ्राता हि न सशवषः॥२१५॥ 
(दे०भार्स्वं०इ-२७) = 







[; क = क ॐ ऊ =) 












त कन्तासरव्लालाक क्क द्युः 


(१) भावाशे-यद्‌ सुनकर उसने एव्व उतार दिशा श्रीर्‌ वह 
हरि कवच श्रहण कर रांखचृड़ का रूप धारण कर दुलद्धी ऊ समीप 
गये ॥ ११1 ओरौ जाकर उससे बीर्याधान च्यः श्रौर उसी सशय 
शिख जी ने हरि का शूल दानव के प्रति रहण किख!) १६॥ 

(२) ये अपने घर च्यौर शिवजी अपने लोक कौ ग । यह 
कह जगत्पति ने शयन क्रिया ।। १५ (| हे नारद ! तवं उस रामा क 
साथ रमापति रमण करने लगे, व साध्व ठुलसी, सं भाभ खसय 

` एकोत लीला के सद्‌ से ॥ १७॥ वह्‌ स्त्र तकंसे जान गर दौर 
बाली तू कोन दै १ किमि तूने मेरा छल से मोग ङ्रिया ३ । १८। 
तूने मे सतीत्न नष्ट किया है इसलिए भै तु शाक देती ह यह 
तुलसी का वचन सुन विष्ण शाप भय से ॥ १६॥ ( उन्न अपन 
सीलाएय मनोहर मृति धारण छौ ) क्रोष से मृष्धित हृ तुलसी पुनः 
खचेत हो बोली है नाथ । तू पाषाण के समान ह्वानि से तरे दवा 
नहं ॥ २३॥ छल से तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर मेरे पति को भारा 


" दै । जिससे तू दयाहीन शेन का कारण पाषाण हदय बाला है ॥ 


॥ २७ ॥ इसलिए दे देव ! तृ इसी समय संसार भं पाषाण हो । जो 
लोग लु साघु स्च कहते ह द वास्तव मे शनान्त च समे को 
संदेह नद| २९॥ 


५ वैद मे लिस परमात्मा को पापरषिष चौर शद्ध छा है ससा छि- 


। पयगाजछुक्रमकाद मव्रकमस्नापिर ४ शुद्ध भपा पिद 
म | . ( यज्नुः अ कं क्क ) न 


क 


च्व प 5 
(५ ) ‰ शास्त्राथ पक 

स ब्दो परमात्मा को शरीरधारी मान उपयु क निव कर्म 
= । त्‌ पर भ, शै हराया ^~ र गे 
कने बाला दुतां ने ठहराया है श्राभ्रुनिक्त सनातन ध मै उस 
5; पता परय उपास्य ष साना है यह्‌ वेद खे श्रव्यन्त चिश्द्ध है ¦ 
४ श्याप परमात्मा के उपययुः निश्च कसं को बेदानुद्भूल मानते ह 
तो श्रपया दिखाइसे कि छिस वेद्‌ मन्त्र सँ परमात्मा ॐ इस नि 
क्श लिता है | 

सबदुत्तरायिलाबी- बालष्टष्य॒ शमा 


०७ अ क 9 धद @>:>ॐ 


। नतन धम & उत्तर 


6 ऊ ०५८० ८.2 =: ५७ 
& धागणशोशास्ममः #‰ 
ष्डछे ^ 
| यरबी 
६१ -अ-७ 
श्री १७ बलिष्ष्ण जी } अआय॑खमाज नैरोबी जय भरी इष्ड, 
्रापष्ठः २७-७-2७ का धरटृनपत्र मिला उतर भं निवेदन है 


छि अपक हमारे लिवे यद्‌ लिखना कि “पूवश प्रशन पर भ्ा- 


ये शास्त्रार्थं चलाना नहीं चाहते “ सवथा असंस्व दै, यदपि 


| । लिखत नियमानुखार पिष्टपेदण व्यथं है, तथापि ६म आपङ् 
 छज्चुसन & करने के लिये खदा प्र्तुत ह. जत हममे सब कड 


न 
टिष्पणी- (१) पराणो के परिल श््राथं प हमत अर्द पटह को 
द्रण इर्ते दूते खमा ॐ प्रशन सा. विस्दत छन्धर द्व्‌ शा, १¶- 


4१ 4४ 4 +, त 
+ 9 ^... "प. क ५ 


1 
(1 








& तीसस~ शास्माथं 8 ( २२२ } 


भको सुचि पर दी आप्म्म सेकाङ स्व हैत्रार्‌श् 


च उघन्न पालन कप्वेस्दे दता मव्रिभ्वभं मो अपि निग्रमानुद्भुल 


¡नियम मिरद्रजिक्त ममे पर आहड दमि भा अगसया;उक्ती 
मागें से द्रापणा पोना कृष्ना दगा, कव्राकरः-~ 


[ ~ 1 


ठ हमारे उत्तरका प्ट कर तदजं दा जान सक्रगे कि हभ वध्तुतः नि~ 
ध करता च[इतेथे, अपः एर श्रगनै उचते प्रकप्ण विहदः सिष्टत। 
विख श्रातेप-जतङ एवं इष्वादरष पतयत युष रुक्मो शञ्द्‌ नद| 
धरते दिपाथा, दयं श्राया थो एिश्रमाजको आत्मे नो इमे प्रहन्‌ 
का उत्तरएेषी. ही शिष्यो मेंमितेगान्रोर दप उकम शाघ्तराथां दार 
जनता के सामने श्रे २ तिद्रान्रोङो वब्राक्षमिकता सख बकन 


व सिये 








पन्त हमारे पदे ही प्रश्नों का उत्तर समाज कीग्रोरवे पहुचा. 


तो प्रने पर तानून हूयािषयाज फिञि निक ऊजि शस्त्राय 

नदीं करर, क्रिनु वदतो छज्लसे कपट से हठसं दुराग्रह से ““वह) 
बकरी की तान यांग बराबर रना चाहता दै । पाठक शात्राथे मेषः 
माज ॐ उत्तर पठकर यहत्रात मनो षर जन सफे। घतराजज्के 
उप उत्तर तमक लेल मेँ दरे प्रश्नों का उत्तर कडा तक भिल्ला हे य 
तो पाठक स्वयं निणेय करे, ,.परतु उसमे पद्‌ पद्‌ ,पर. अन्तिप, प्रकरण 
|त्ररुद्ध उल्टे हम पर दी.नये प्रश्नाकी.मरमार, त्रि शर्ब्दोमं व्यक्षि 
गत श्रा्तेप+'छोकरे पन की दृद, भाषा लालिल्व को पर काष्ा गां मी- 
थं का दिवाला, दयानन्दी ग्रन्था का वैदिका षिद्ध) करने > स्थानु 
पित्र पुराण ्रन्थों पर {मिथ्या ` लिन एवं (बाद्पशति;की *अब्रदेलनां 
चादि -शछ्मादि श्रनेक दोष देख कर दम शनेः(भीः-यई `" उचि 


| | | ` सममाकि्मैखङे श्रागे बीन बजाना ध्ये है, यहां तो^रडे 


न # ४ 
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हि (` 4 शाखाथ-पञ्चक 
भित्र सद्विदुषा सतासज्ञचगेदासोऽभ्मि विद्यावतां, 
धीराणां च पगंवदः स्वसुएतिः दुक्तिभरीरामहम्‌ । 








#\ ७ न कन्त ए 
म हृ इख शाण, एसे डी कुन्तके बजाए › जव समाज को एर 


छि रहस्य सममा दमी दी नहीं तो फिर ^ च्रसूयकायानृजवेऽय- ` 

ताय ससाव्रया तरेद्‌ वाद्य के श्रनुग्भर बन्दर को श्रद्रक. का 
५ 6 | 

चाद द्यो १ वस णडी ठान कर उक्त शास्त्राथं यँ विस्तृतं बाद 


प (९ 
सैली छो छोड कर ^ शास्तरा्-रोली ” के अ्रनुमार उत्तर दिये गये 
ॐ निल पठथः उदर तो रै लियो का मनन कर ले जहां प्रभ करता 
{जज्राख भ्र मे सत्यासव्य का नणय करने कै लिये प्ररन करे वहां 


मी से उचितं र्टम्यमय, एवं विस्तृत उत्तर 


पष्टिल शास्त्राध कीर | | 
दिया कप । ९९२न्त्‌ जंहा प्रद कृतां जिग चु भात से च्मपनी टाग 


उपर शने ॐ लिये प्रन करे तो वदां उक्त तीसरे शास्त्राथे की ्‌ 

५ रन्तर देना चाहिये, इस से पररनकतां अवाङ्‌ ह 
जाता हे द्र थद ही समय न वहत से ग्रश्न का उन्त हो 
त अलक शास्त्राथ में प्रायः यही क्टिनाई ` 


~र च 
जाता हे; पुराणो कं मूक ^ | ५, 
दडः करती है कि समाजी तो श्रण्न प्च द मिनट मे बीसा 


रन कर दिया करता है परन्तु उन ही न क २ 
क्रा विस्तरत उत्तर देना सवथा श्रसम्भव व ; व 

के श्रलुसार जिन कथार्च्रो कथाश की देदिकता पर्‌ ` ९. 
श्रातो उन्दी के वेद मत्र पेरा करकं श स ९ 
भर्‌ समाजी के सिर पर ही डल देना च ८ 


हिस प्रकार लेने $ धेन पद्ते ई! 


शैली करे अनुखार 
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रः तीष्वरा-शास््राथ %@ (२ 


चंटानां लगुडो चरोगुर्रहां नेयोभिकानां यथ 
हत्थं सबेगुखोऽस्मि संधत्त बर यद्वा वथेच्छ क्रू ^! रस्तं 
“ यद्यदाचरति ” द्रारयाश्रापने जां सिद्धान्तं प्रकट श्यां 
बद एक देशी टै , क्यो वेद श्रौर शास्त्र मे इसकं बाधक वाक्य 
सीषाए जाले यवाः 
१, (क) यान्यस्नाक्‌ सुचरितानि तानि सथोषास्यानि 
नो इतराशि । (तेत्तिरीय प्र. ७ श्रनु° ११) 
(ख, गुरूणां ग्चनं॑प्रष्ध' तथेबाचरितं कचित्‌ । 
(ग, न देवचरितं चरेत्‌ । 
इत्यादि बाक्यों स आचाय, गुर, श्र देवताश्रों कै घसं 
गत॒ चरितो षो दी श्रलकर्णीय कटा गया दै । इस्त प्रकार 


वधक वाध प्रमाणो का समन्वय करने पर श्राप उक्तं 
-मरद्धान्त फट जाता हे । अतः किसी भी ऋषि, मनि, दैवता, 
गन्धषं, किशर; त्था माता पिता श्राचाये श्रादि छी ज्ीव- 












< चक्नने धाह मुर्यों को शतेग्य पथ से च्युत नहीं फर 
सफती | 


कि ज = = 





^ टि०- (५) श्रश्रात्‌-मं सच्चे विद्वानों का मिघ्र, सन्नो का 
| अलुचर, बिख्राधारथो का दाख, धीर अनो का वशवतीं, दुकटेर 
| वेऽ मेन ततो द योन चष, नयो 
॥ ( £ . | ;रार्थो का क्ाल-दटम प्रकरार सेव गुण रखता हू, सव सौीच 
6 संगमः कर मला या हरा जसा चाहो सरो रो । (उसी 





२ ) 


लभ निग्लताए “ तस्माच्छास्नः प्रमाणं ते” के यटल्ल सिद्धान्त 


 -~ =-= 





[ २२५ % तीसश-शास््राथे $ 


९--- प्रथम्‌ प्रत्न क उत्तर 
वरऽस्प्ति की पत्नी हारा मै चन्द्र हारं बुधोत्पत्तिः 
विषय भर॑ अपने जो प्रहन्‌ उपर्थित क्रिया दै । बह बड़ाही 
श्द्धत दहै | हम कदे बार लिख चुके क्रि आप वाद्धंक्यके 
कराश्ण स्म्रतिश्रश हो जाने से णद पद पर “ निग्रहस्थानं मँ 
पंस जाते है । इस प्रश्न मे भी चस्तुतः फसा दही हृ्ादै। 
क्योकि; श्रापके इस प्रन कासार यहीदहै कि“ तद धषेण छ 
कारण चन्द्र पौराणिको का भी उास्य देव नही ठहर स्कृता । ” 
श्राप यहां यह भह गए्‌ कि शास्त्राथं का दिषय ““ बेदालुद्कूलता ? 
| चन्द्र उपास्य हया नदीं! यह श्राख्यायिका हरी है या भली १ 
अररलील है या वैज्ञानिक ? इत्यादि प्रदनों का उक्त विषय ओ 
अवकाश नही, प्रश्न तो यह दोना चाहिये कि यह कथा वेद बेणित 
है या नीं १ यदि वेद वणित दे तब तो शेष सव भ्रररनो क। उत्तर- 
दृव च्राप पर ही श्राजायगाः हां | यदि वेद वणित नदयो तब 
श्राप उसे वेद प्रतिक्रूल कट्‌ कर हम पर यथेच्छं प्रन कर सकते हे, 
लीजिए ! दम वक्त कथा को वेद मन्त्रौ सं ज्यो की स्यो दिखते है-- 
यथा-- 
` (क) सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुम! प्रायच्छद्हृशौय- 
जाब! । | | |  (थवे ५ । १७।२ ) 
च्र्थात्‌-राजा चन्द्रमा ने (बृहस्पति ) की स्त्रीको पिले (ग्र 
हण कर ) फिर निलैज्लता से वापिस च्या । | 
(ख) तेन जायामन्वविन्दद्‌ बहस्पतिः सोमेन नीतां । 
अथबे ५-१७-४ 


५ 


4 








सा अका वा क क क दकः क रि ८ 


५ 
। 








~ ` प्रथमेम्लिग। 


वाद १४ 


` -कुलास््ाथं~पं चकर ( एद ) 


। अर्था त्‌-चरहस्पत्ि ते चन्रमा से हठात्‌ नो टट सपनो स्त्ी क्र 


प्राप्त क्रिया) 
(४) सौमायनो ( सोसपुत्रो ) बुधः । (ञ्य <~ १८६) 
श्रर्थात्‌- चन्द्रमा का पुत्र बुध हा । 
हमने -संक्तेप से पुराण वणितं समस्त कथा ---पेद्‌ शब्द से 
दिखादी हे, साधाश्ण संस्छतज्ञ भी उक्त स्त्रो को पट कर्‌ इस कुथा 
की वेदकता को खूव मभ सूकना दै । रदा उपास्य होने का प्रशन 
यदपि शस्त्राय मे इमक्रा कोर सम्बन्ध नहीं तथापिं हम कृपा 
पूठक्र श्मापको सममा देते ह । | 
न्द्रमा केवन्त हमारा हो उपास्य देव नहीं है, बल्की दह तो 


दयानन्द समानकाभीषहम से श्रधिक, उपास्य देवं दै) स्वाभी 


दयानन्द ने संस्कार निभि (निष्कछमश्‌ संस्कार ) मर “यददर्चन्द्रम- ` 
छि" इत्याहि वेद मन्व द्वारा चन्द्रमाको घ ^ देना ल्िखादहै 


ध्र आप ही वताय कनि वह श्रापका उपास्य देव क्यं ठहर 


२ --द्वितीय प्र् का उत्तर 
त्राप दूसरे प्रन मे भी हमारे पूवै क्ेखानुसार “निग्रह 
स्थानः मं तथेव लिव । न जाने श्राप इस बृद्राबस्थः मं 





पुर्ण के बहाने वेदो पर क्यो कुठाराघात कर रहे है । क्या आष 





टि-( १) संस्कार बिधि पृष्ठ ६६। 


‰ उक्त कथा. का विस्तृत समाभान वास्तविक तात्प, एवं -‹ च ¢ 


ज्ञानक तथा एतिहासिक खमन्वय हमारे बनोएट “पुराणदिग्दशेन” 











( २२७ ) ‰ तीसरा शात्राथे ¢ 


नहीं जानते कि “इन्द्र श्रहल्या ” बली कथा वेदो भर कटे जगह 


0 हे, ददे द्याव है कि दयानन्द्‌-- शताब्दी पर दयान 
न्दी लिद्रस्षद्‌ का प्रधान वनने बाते पुरुष को इतना मी ज्ञानन 
न क बह उस कथा को-- जोकि वेदों भं कद्‌ जगह आइ हा 
ग्रनैदिक् कहने का साह कर सक्‌ । लीजिये | हम इस कथा को 
त्रो च द चार जगह दिखाते हैँ 
(क) अहल्या हं मत्र्या, (इन्द्रः) जार श्राद्ध । 
(पडबिशा १।१, 


(ख) इन्द्र॒ अहल्याये जारः । (शतपथ ३।३।४। १८ ) 

(श्‌) इन्द्र छहल्याय आरति । £ न्तिरीय० -१ । १२।४ ) 

(घ) इन्द्र ्रहिल्याय जारः (लाटय० श्रौत ०१।३1 १) 
र्थं वहीदैलो क्रि खयन श्रपन प्ररत मै पुराण सं उद्धव. 
क्रिया है । यहां यह्‌ बतान ॐ! ्वदयकता नदीं किं इन्द्र कौन दे? 


रौर अहिल्या कौन दै? तथा ` जार शव्दका क्या अथे दै ? 
तरयो किं उक्त वेद सन्त्राजुसार इसका की तरैदिक्ता सिद्ध हो जाने 


पर रोष सभी प्री का उन्त (दास्य श्राप पर चला जता हे । 
हमने तो अपने पक्त कास समर्थन कर दिखाया द । 


< हल्या द्रोपदी रास आदि श्लोकम श्रापने" पचक | 


ना के स्थान सें “णच कन्या # लिख कर॒ च्रपनी योग्यता का 


खुब परिचब दिय) है । इस का प्रकृत प्रश्न सं कोट सम्बन्ध 


नहीं । यदि सौलते के लिये उत्तर जानना चाहते ई तो दया 9 


नन्द के श्रौर श्रपने गुर १० भीमसेन शस्ा का पंच कन्या 
चरित्र पद्‌ लीजिये । = 


त ४ 





स, । + 
# २ 
॥ 


छ शात्राय पदक [ २२८) 


| ˆ  ३- तीसरे प्रश्न का उत्तर 


१ ५ 


क 1 ~ 
= ~ "क 


तीसरे प्रशन सै श्रापने जो कथा लिखी है उद्चश्ठा तालस्य 
समभिये । “ पुरुष के हृदय रूप स््रगे पर अधिकार जमाने ङे ` 
| लिये सगुण श्चौर दशस रूष देन्ता अओ्रौर अघर का घोर 
| संग्राम हृ्रा कप्ता है 1 देवताग्नों का सेनापति बेराग्य रर ~" 
| शिष दहै श्रीर दैत्यों की सेना का अग्रणीः मेहरूप शंखचृड्‌ चै. 
जिसने व्रत्तिरूप साध्वी स्त्री को अपनी धरम्मेपली बना सक्खा 
टै जिस के प्रतापसे बह स्था अजेय बन रह्‌ है । विचार 
। रूप विष्ु जब वृत्ति रूष तुली को पनां लेता है तब 
| बह मोह रूप शंखचृङ़ मर जाता दै, घ्री वृति से विचारं 
/ हृद्‌ हो जाता है यही पाषाण आब का तास ह । बेद्‌ भगवान्‌ 
इस भाव को इस प्रकार प्रकट करते दै- छ 


द ५ 8 ~ 4 | 
उतोलवस्म तन्ये दिसक्ल जागरेव पत्ये उशती सुवासाः 
(० ८।२1२३। ४) 









४ इस मंत्र में स्पष्टतया ज्ञान वत्ति को काम भाव संन्नस्त्री 
। सं उपमित करके व्यक्त क्ियाहै | “ दुजनतेष ” न्याय से 
यदि यहां यभो मानलियाजावे कि वस्ततः किसी एकस्त्री 
का पतित्रत धम जिनाश किया गयाहै, तो.पुवै इसका करण 
> जनना श्रावर्यक होगा, शंखचड एक न्रत्णचारी असरथा, ` 
उसने न जने कितनी देबाज्ञनाश्ों अरर मानुषी सतियो का र 
 शतिव्रत धमं बिनाश क्रिया हेणा ! श्रौर भदिष्य न्नै भी ` 
+ `  जीबित रहतातो अरगरित स्रियो कापतिवत धसं विनाश करता ` -्ः | 


^ चै 


ध स बह श्मपनी पतित्रत्ता स्वी के प्रताप से सवथा अजेय थां ; जब 


1. ्ं (व, = 9 (ऋ) 


९.4 <. < 
^ 4२ 
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वः "~ --5 


























{ २२९ ) ` दषस शस्त्रे क 


तक उसकी स्त्री परतित्रत धम्मं से च्युत न हो तव तक उसकी 
कदापि भ्र्युहो ही नदीं सक्ती थी, श्रव “अनेका ₹ 
न्त्गाद ”» सिदधान्तानुसार लाखों स्िर्यो का पतिव्रतं घम्म | 
बचाने के लिये यदि किसी एक स्त्री का पतित्रत-षस्म नाश | 
करस ही एक मात्र उपाय हो तब बह कतव्य दी दो जाता. ध 
। वेद्‌ कटवा है-- ! भा रिस्य(तहवभूतानि = 
अर्थत्‌--किसी भी प्राणी करो मत मासे पर्तु कल्यन। 
५. कलिय कि एकं श्राततायी निरीह पुरुषों को मर रहा हो, | 
क किसी नगर को एक रहा हो, उस समय सहस्लौ श्राणिरयो 
की शक्ता ॐ लिये उस णक पापिष्ठ का मारना धम्मं संगत | 
होगा, या छोडना ¢ जहां एक कौ हिसा से सदसो कौ 
जानं बचती हो वहं कोष भी बुद्धिमान्‌ उस ष्कर्हिसा 
बुरा नदीं कह सकता । | [५ 
इसी प्रकाए यदि एकष्त्री का पतिन्नेत नष्ट करने पर ह। 
संसार ी समस्त स्त्रियो का पतिन्रत धम्मं वच सश्ता ह ॥ 
तो बहा कोई भौ श्ुदधिमान्‌ उसे चघमे नही कद । 
निष्ण भगवान्‌ ती सवै न्यापक होने के कारण दलसी श्रौर ` 
शंखचृड तथा अन्याय्य सभी प्रणियों क रूप मे  एकला | 
« बहृरूपिया ? बना हृश्रा है, जसा कि ऋ्वेद्‌ के. श्प स्म 
प्रति रूपो बभूव (३।४७।१८) ” मत्र पर आसमान के. 
प्रसिद्ध ५० श्रीपाद दामोदर स।तज्लेकर ने छपने “ वेदायृत ” 
त° ३६ पर स्वीकार किया हे, भतः उभयर £  विचारने पर .यह्‌ 


कथास्पषटदै। शस प्रकार हसने भ्ापफठो तीनो प्रशन = | 
ष क, । स (9 + ~ ड: ध ८ स र ् 2 | इ धः ~ # 


३, 


|~ 










३ क 
> 
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रः शास्य पंचक ( २३० ) 


इन्चर दै दिया है । श्राप प्ररन रते समय यद्‌ बाति कभी न भूला 
करः कि हमारा पक्ञ “ बेदानुकूलता . है › अतः नो कथाये अपि 





स्वयं जानते हो क्रिवे वेद में विद्यमान हं; फिर उन्‌ पर प्रन क्न 1 
क्रा श्राप व्यथ कष्ट न उठाया कालिये | हां | यदि द परू) बाति 
„ आपको मले जोकिवेदोसं नदीं ह्य, किन्तु एण मदी, ~ 
लव्ह. ऽसे प्ररन सर्पेण पेश किया जा सकता है। शम्‌ ४ । | 
भवद्‌ }य~- | 
प्रतिवादीः-भयंक्ृर- माधवाचाय शास्त्री 1 
॥ 








| 
। ध 
4 & 
8 टि०~ छक्त कथा का विस्तृत समाधान ओ “ पराण - । ४ 
`. दिग्दशेन > श्रन्थ म मिलेगा | | | 





> + द> ऋषु. 
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॥ 


( २३१ ) % शास्त्राथे-पञ्चक 2 


र| ¢ 
न्त) | शस्ता | 
(1, ट्‌ याच ड र ध॒ ^~ | 
(विषय दयायन्द्‌ कृतेग्रन्थ कपोल कल्पित है या नहीं 
सदी -- सद्‌ श्वय बालरृरए शमो 
प्रविषादी -१० माधवाचाये शास्त्री .- 
प्रश्रं १०-- --२« रात्री भँ ५८|| वजे भेजे, उत्तर ११-८--२७ 
को निल | 
¶ त्‌ 7 = पर श्र 
सनातन्‌ व्च क ~ 


श्री ५० ब्ालक्ष्स जी शर्मा आर्यसमाज नेरेबी जय श्रीकरषण॒ । 


भ्राजं पूरे दो खम्ताह्‌ होगर हमने आपको दयानन्द छत प्रन्धां ` 


को वेदिता त्रिष के प्ररनोत्तय की त्रत्ोचन। भेनौ थौ, पूष 
निणयातु चा८ उषा उत्तए ७२ घन्टे के अन्दर अप को च्रोर से 
त्राता चादिणशथा, हम तोन वार आपके प्रश्नं रा उत्तर देचुःके 
ह चौर सदा समय पर पहं चाया दै, पदल। वार अपने ६ दिन 
के बाद पहंदाया था परन्तु दूरौ बार चौदह दिन उरतीतं होजाते 
पर्‌ भी आपके कानपर जु नदीं रंगती। हम अपि कृ भनु 
कृरतेः हवे नवीन तीन प्रन मेजने म आज तक पूत रन के 
उत्तर की प्रतीत्ता म विलस्ब करते रहे परन्तु द्वा 


€ । 
के संत्रीका पत्र मिला-जितमं कि मोविक्‌ शलाय की चचां कौ 


गई दै अर जिसकी स्वीकृति हम भ्राज ही आपको देन बाल ८ 
"पोतं स्वाथ साध 


उसमे हमार पूवं प्रश्नों $ विषय म सवथा 


कभ” देखकर च्मार्चयं हुवा भाप प्रन ही करना जानते ह 
या उत्तर ना भी ! श्या हमारे पूवे भरनो श च पहं.चा- 





ज जब हमे त्रप. 





॥ । = ~~~ 
नि 4. ~-- ~> 4 ॥ 
~= ~~ 
[1 "पी 






% तीसरा-शास्नाथ & ( २३२ 
इये, ओर आपको तरह निमलिखित नवीन तीन भरन रौर भेज~ 
ते है इना उत्तए मीं निदेचत समय ¶ दीजिये । यदि छ्मघकी 
बार भी श्रापने नियम्‌ भंग किया तो श्राप पराजित खमे; जाएगे | 

आपके) स्मरण होगा कि दमारे मन्त्री जीने न्नपने २-५-२५ कं 
पत्र सं लिखा थ। किं "स्वामी दयानन्द छत ५“ वेद बाह्य ओर 
कपोल - कल्पित दै" हम श्वयने इधघपन्त के वमर्थन सें पूच तीन प्र- 


दनो मं सत्यायप्रकाश्‌ को वेदबा दिखा चके है जिनको च- 


लोचना का उन्तर आप नदीं दे सके; दू र शब्दो मै आ्राणने उखे 


रौन स्वीक्रति लक्तणएमः के त्रनुसखार मान लिया, श्रव की बार 
हम सल्याथै-मरकाश का कपोल कल्पित होना सिद्धः करते द । कपोल 
कल्पना का सामान्य लक्तण ते चपि जानते ही होगि “वेदा दिश- 
रोके नाम पर्‌ अगन) सनघडन्त चतदन सिद्धान्त बताना श्रोर- 
िथ्या- भाषण छल कपट से जनेत। = धोला देना- श्रादि अनथ 
रक्त शब्द के चन्तगत दः सत्यार्थप्रक.श अथ लेकर इति पय्येन्त 


` इस प्रकार की कपोल कल्वना्रो से भस पञ्ञा हैः दिग्दशेनाथ हम 


कुल उद्धरण देते ईः-- 
11 
(वेदौ केनाम षर पोल कल्पना ) 
स्वाम दयानन्द जी ने श्रष्टम समुल्लास में रष्टि उत्पत्ति 
विषयक जो ल लेख लिखा है बह प्रायः कपोल्त कल्पत ह 


 - यथा- 
% , (क)/'दुष्टि के आदि मषक घा अनेक मनुष्य 


_ 





‰ तीक्षरा-शास्त्राथ & (२३३) 
उस्दश्न क्रिमि ?ये वाक्या ( उ० ) अनेक, क्योकि जिन 
स ईश्परीव सुष्टि मं उत्पन्न होने कै थे उनका 


जन्म दुष्ट का आदि मं ईश्वर देता क्योकि ८“ मनुष्या 





त्रषृषश्चये | ततो षबुभ्यां श्रजान्यतः' यह्‌ सबद 


(स० प्र ° सप्तमावृत्ति प्र २३७ ) 
` यहां स्वामी जी ने यजुर्वेद के नाम प्र जो कल्पना की हैबह 
(1. _ सवथा अन्तस्य हेः व्यो कि यजुर्वेद मे “मनुष्याः दि 
) = पा कहीं नहीं लिखा, (कहना न होगा किं दयानन्द के मतम 
\  केतरल शुल्क --यजुवदाय- माध्यन्दिनी- शखा का नाम दही 
यजुर्वेद । अव क) आघ्र्तियो मे-“मौर उसके ब्राह्मण मे” 
इतना पाठ धनषाकार चिन्हित रौर बढाया है (जिसका उत्तर दा 


ननन + 


वरत भौ दयानन्दिर्यो पर हे ) परन्तु यजुत्रदीय ब्राह्मण शतपथ अर 
त ्तिरीय मे भी इस प्रकार के श्रविकल पाठ का सर्वथा च्रभाव है. 


क्यायहः वेद्‌ के नाम पर कपोल कल्पना नहीं हे? 

(ख) 'श्रश्न-अदिचुष्टि मे मवुष्यादि की बाल्या ` 
युवा बा ब्रद्धावस्था मंसृष्टिदुईैथी! अथवातीनों में? 
( उत्तर) युबारस्था मे, क्योकि जो बालक उत्पन्न ज करता 


[ि 1 ">+ 49 1 








~ तो उनके पालन के लिये दूसरे सचुभ्य अआ 


, 


न 


{त आर्‌ 
जो बृद्धावस्थामें वनातातो मधुनी सृषटिन । | 
यह स्वामी जी की नितान्त कपोल कल्पना है ठ 


के चै 3 >~ ॥ 
॥=। 1 प ४) २ 
चः 


बातों का समथक कोई मंत्र नहीं, यदिह ता दीजिये | 


4 
९ 
६ 


# 


(२. 
त्‌। 


(ग)"“ मनुष्यों की यादि सृष्टि विश श्यः भ इई 
(उत्तर) ^ त्रिविष्टप" श्रथात्‌-जिसको तिन्बत कहते दै" 


= कर १ 


क्या श्राप किसी वेद मंत्रे यह वातदिखां सकतेदं ! 
यदि नहीं तो यह्‌ मिथ्या कपोल कल्पना नदीं तो ग्रौर स्या दै ! 
इस प्रकार श्रन्यान्य स्थर्लोमे मी देद्‌ के नास पर मिर्थ्या 

कल्पनाए' की गड ह यथा-- 
८ जो पेता श्रथ करोगे तो... विधवेव देवरम्‌ (देवरः 


र । 


 कम्णराद्‌ द्वितीयो षर उच्यते'"--इत्यादि बेद प्रभाशे 
` से बिरुद्वाथं होगा" 


( सथप्र०७य्राण्पृ०१२२ 
यहां ^“ देवरः कस्मात्‌. -.. . . "प्रादि बाक्यकोवेद्‌ प्रमाण कह 
कर धोखा दिया गया हे, क्या किसी मं शकि है किं बह उक्त वा- 


क्य को किसी भीवेद मं दिखादे !?यदिनहींतो यह खान्ञात्‌ 


क परल कल्पना है। 
(“शरोर वेदों मे भी (व्राह्मणस्य विजानतः) इत्यादि पदों 
से सन्यास का बिधानहे'' ( सनप्र°स०्७पृ० १३० 


यहां भी “ब्राह्मण्यः रादि वाक्य वेदो के नामपर कपोल कल्पित है! 


'“य॒श्रात्मनितिष्टन्नात्मनोन्तरो यमात्मान वेद. . --- 


)-~ 


| 
| 
1 
। 
| 
। 
| 





ध, 


(२३५ ) 8 तीसरा- शास्त्राथे 


पह धृहदारस्यक का वचन है|” (सण प्रण्ु° २०७) 
बृदद्‌।रस्यक में इस का स्वधा अमाव है । 
“ जाबशो चविशुद्धाच्चद्विमेदस्त तयो योः । .... 
इत्यादि यदह ^“ संत्तेप-शारीरिक ” श्रौर “ शारीरक 
भाष्ये कारिका है ॥( सण्प्र° प° २०८) 
यहां जिन ग्रन्थों के नाम पर कपोल कल्पना कौ है उनमें उक्त ारि- 
काश्रौ कौ गध भी नहीं| 
दमारे श प्रथम प्रन पर्‌ त्रिचार करने से यह्‌ सार निकलता 
कि स्वामी दयानन्द ने अनी मनवडन्त थोयी कपोल कलत 
बातों का समथन करनेके किये व्यथे ही वेदादि -सच्छाश्च 
को दूषित किया है › हभने जितने बद्धरण यहां दिये है वह्‌ इस 
वात की पुष्टि करने के लिये पयाप्र है, क्या अप सत्यार्थ प्रकाश 
के उक्त लेखो को वेदिक खममते है १ अथवा वेदों मे उपरो 


~ वचन दिखा सकते ह जोकि स्वामी जीने वेदादि के नाम पर 
अदूधृत क्रिये है । यदि होतो दिखाइये | नहीं इन्द कपोल 


कल्पित स्वीकार कीजिये | | 
२-- प्रन 
(पराणो कै नाम पर कोल्ल कल्पना) 








(२३६) धः -शास्नाथ-पञ्चक 
पक्तकी पुष्टि कोटे, वहां पुराण प्रन्थोके खण्डन के लिये भी 


कृपोलकल्पना से काम ज्ञेकर जघन्य पापश्रियादैइत को पुष्टि के 
लिये हम कतिपय उद्धरण यहां देते हं -- 

(क) “(पुनः वे हिरण्याक्त शरोर हिरण्य कश्यप 
उत्पन्न हषे उनम ते दिश्ण्या्च को बराह ने मारा उस 
की कथा-इम प्रकारसे लिखीहे कि वह प्रृथिषी को चटाई 

के ममान लपेर शिरहने धरं सो गया" 
(स°प्र° सप्रमाटृत्ति पृ०३५८) 
यह कथा श्रोमद्‌भागवत के नाम पर लिखी दै परन्तु वहां चटाई 
के समान लपरेटना, सिरडाने धरना, सोना आदि बातो का सवेथा 
श्भा हैः शधस्माचाय्यः 'महषि' आदि पुछछत्ते धारी पुरूष पु गव 
। कीडस काल करतूत पर आआय्यं समाज को लज्जा के मारे ल्ल 
भर पानी मेँ द्भव मरना चाहिये 1 
(ख) उसने एक लोहे का खंमा श्रामि में तपा कश 
उससे बोल्ला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा है तो तू इसके 
 पक्डने से नदीं जलेगा प्रल्हाद पकड़ने को चला मन में 
शंका हई । जलने से बचूगा वा नहीं १ नारायण ने उस 
 -खभे पर लोदी चोटी विड ययो कौ प॑ज्ञि चलाई (सणपर०३५६) 
यह्‌ कथा भी भगवत के नाम पर घड़ी गड हे, क्या श्राप भाग. 
बत म लोद-स्तंम्भ, उसका तपाना, पकड़ना, शंकित होना, चिडउ'टी 
४ - , चलाना च्रादि बति दिखा सकते है! यदि नही तो फिर यह कपोल 
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4 | २३५ ‰ तीसत-शास्त्राथं ॐ 




















कल्पना नहीं रो त्रौर क्या ह! 
(ग्‌) “ महादेवे अपनी जया मे सेएकमस्मका 
$: ्ोला निकाल कर दिय। कि जाञ्रो इममे से सतर सृष्ट 
` शः घ नाश्रो!"( स० प्र° प्र ३५५) ~ 
| गह गप्मोला स्वामी जी के सुख से निकाला है रोर दयान 
दौ समाजिर्यो को इससे कपोल कल्पना की सृष्टि रचने का 
आदिश किया, जिस शिवः पुराण के नामपर यह मया रची 
गई है उस मँ इसका सवथा अभाव है, क्या एेसे २ कपोल - 
कल्पित लेखो के आधार पर हौ नया मत चलाने का साहस 
क्रिया था¶ चन्द्र बष्टिर की पटी त्रं बलि, ललवुमक्कड१ _ 
ग्रनन्दी ही रे्ली स्वानो पर शिश्वा करने ह| च | 
हमारे इल. दूसरे प्रशन का सार यह है. दयानन्द्‌ ने मि- = | 
ध्या कपोल कल्पित बतं लिखकर सस्याथे प्रकाश को तन्दिलि बना- 
0 -(4 भ यूतो च्रथ से इति पय 
। न्त सभी केलिये श्रंगणित गालिये भरी पडो ह परन्तु सनातन! 
४: ५.  धरमिो पर श्रापकी विरेष कृपा री है. अ्रतएव दनचुन कर . 
 योभ्यतापूणं (१) गाली केवल हमारे हिस्से में श्राई है, हम इस फन ` 4 ॥। 
इतने प्रवीण नहीं $ नई गालियो कौ सषि रच क › श्रत श 
खोरी खरी जो कलः भी हे यह श्रापकरी ही है; स्वीकार कीजिये) 


1 | त 
पन्न पुष्प्‌, ००००१००१ हः 9२१९ $ ४ १ अः क 2 
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या है । उसमे मस्यरता कानाम तक नहीं।. 
२-प्रशन 
( मन्वादि धम्मशास्त्रा के नाम पर कपालकल्पना ) 
दयानन्द ने सत्या्थ-परकाश म स्वार्थ-परायणता से टक 
, बटोरने के लिये मनु आदि कै नाम पर भी कपोल कल्पना 
की दह । यदि दयानन्दी समाज भरँ थोड़ी भी लजा होती तो बह मारे 
शरम के मँ जमोन मे गड़जाता। लोजिये | हम एक श्रध उद्भ - 
रण देकर दयानन्द की चालाक्रियों का भंडा फोड्‌ कप्हा देते हं 
“ (क) ^ विविधानि च. रत्नानि विविक्कपृपपादयेत्‌ " 
नना प्रकार के रत्न पुवणदि धन ( विविक्त) ग्थात्‌ 
 सन्या्षियों को देवे '” | 
(सण प्र° प्र १४० ) 
~ यदह छोक मड० ११।६ । केनाम से उद्धूत किया हे स्या कोई 
समाजो मनुजी मं “विविक्षु दिखा सक्ता है? यदि नदहींतो- 
। . स्वाथे सिद्धि के लिये, टके बटोरने के लिये कपोल कल्पना से 
न्यासियो को धन देने की विधि लिखने बाला गभं मेंदहीक्यो 
न मर गया] श्रौर इसे सत्य मानकर श्रा तकयू' ही षाट 
रखने बलि श्रकल के अन्धे गांठ के परे समाजी मूखे नदीं 
न 9 ¦ 


~ ~न 


टि्पणी--( ^ १५. ) ¢ पत्र पुष्पम्‌ 


9 ९ 
~ ॥। 







( ख ] सरस्वती खपद्रस्योरदेवनधो यदन्तरम्‌ । 
तं देगनिमितं देशमाग्याधर्त ' प्रचत्तते । 
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( स० प्र०° प° २३६) 
| यह उलोकं भी मनु कै नाम से खद्‌ तुत्‌ करिया ्ः परन्तु 
द उसमं व्रह्मावतं के स्थानै ^ च्रार्यावतं" कपोल कल्पना हे (3 
जो लालबुभक्कड़ पद्‌ पद्‌ पर प्रयोजन सिद्धि के लिये पाठो को र 

हत्या कर॒ सकता है उसका वनाया थोशा पोथा कपोल कल्पित 
नही तो सौर क्या हो सकता दे ! | 


ह. इस प्रकार हमने तीन प्रदनों मे' यह सिद्ध किया हे कि सत्या्थे- ` ` 
प्रकाश में वेदो के नाम पर पुराणो के नाम पर, श्रौर मन्वादि 


धर्म॑रःस्त्रो के नाम पर मिथ्या कणेल कल्पना की गड हे, जिसका 
। व ९ ~ 

न केवल वेद मे-श्रपितु शिसी भी धामिक पुस्तक मँ समथन नदी -। 

किया गया । इस प्रकार निदिचत हुता क्रि सत्याथप्रकाश न 





प 
केवल वेद विरुद्ध है श्पितु स्वकपोल कल्पित भी है श्रौर रसे 
्ानने वाला दल आपापन्थी हे । | | 

। € 
भवदीय प्रतिवादिभर्यकर- माधवाचाय्यं शास्त्री 


आयं समाज कै उत्तर 


नेतेवी क~ 
र. | १९ == २ | 
सेवा मँ -श्रीयुठ पं० माधवाचाये जी नमस्ते 

# ्रापका वा० १०-८--२७ का पन्न जिस मे खत्याथप्रकश परः = | 
~ >~ तीन प्रन की प्रतिज्ञा कर अन्तत क परदन करके प्रतिज्ञा दानि 


1 


४ 
1 
| { व 
ए 






धैः शास्त्राथ-पञ्चक # ( २४० ) 


की दहै, वह प्राप्तः हृश्रा--्ाय समाज नंरोवौ का महोत्सच 


ता० २०--७-- २७ से ता० १--८ - २७ तकर हस्रा । जिसका की 
च्रामन्च्रण आपको भी दिया गयाथा ^ उक्त मरोत्सव के कारण 
तथां अन्यावश्यकीय कारणो से णव्रोत्तर देन मं विल्लव दद्रा 
ह, पन्रोत्तर देने मं हम परतया समथ हँ इम बात का उवलन्त 


टृष्टान्त्‌ शाभ्त्राथं सं छाए हए हमारे लेख ही है ।उनमें 
पस्नालीष 8 पन्ने का हमाग लेख दहै उसको देख व्माप की 


| ्राती धडकी धी यह ऋपक्ाच्रात्मा ही जानता होगा। 


श्राज जो श्रापनेप्रदन यजेह उन मे सिडान्त विषयक एक 
सी बात नीं । मालुम होता हे पूच्जन्मसें श्रुफ सशोधन 0 करते 
करते ही आप ने शरीर छोड दिया है, बस ! उन्ह पुवेजन्म के 


संस्कारो सेआ्ाप ने अपने इस लेख में स्वामि जी के लेखक 
नि = 


( ^ ) दशक रूप से उपस्थित होने करा श्रामन्त्रण तो दिया 
था, परन्तु उत्तर मं जव हम ने शस्त्राथं या शंकासमाधान करने का 
समय मांगातो फिर ड बकी भो तो म।र गए थे यह भी तो बटाइये | 
५८ 8 ) शस्त्रार्थ मं काले काणज तोल कर जयपराजय का 


„ तिंणेय नदीं होता । किन्तु युक्ति भरमाणो के परात्तण से होता है | | 


फिर घ्रापके युक्ति प्रमाण शून्य “प... स्ता... -- ली... स" 


` पन्नेकी क्या कीमत ? सममे. 


\ + 8 
री 
ऋ ` 


रः -- "4 (१ ॐ ~ 


( © ) जनम॑जन्मान्तर मे मी हमारा कामतो ध्रशोधन करना 


ही र्गा, हम दयानन्द कौ माति “ जिमि षाखण्ड विवाद ते त 


होहि सद्म्न्थ ” के अनुसार दिन्द्‌ शास्त की हस्या के लिए पैदा 
नही हवे । 
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खर ता चि लिलगजन्यं रष््टि {क पुटि दिवज्ञा है ६ 
लैर वारिडत्य ^ काङुचंमीचशानर्हिह्‌ हमारे उत्त ख शष्ट. र 
सिद्धयो ऋगा; आपके प्रोक्तो देख यदमी निद्चय 
होग्या करि पापक सिद्धान्त विष ज्तेखो का दिबाला निकल या । द 
` द आपने दवानन्दविभिरमारकयादि के अवतरणोको (जिनका ` 
किमु वाड़ उत्तर श्राय पंडित दे चुके 8 देकर फिर तित 


दण {कया 
प्रथत प्ररन्‌ क उत्तर | 
नञ ऋल्यना करं छ्रिष्षी को धोखा देना"? किसको कहते द । इसशा | 
आपको ज्ञान नहँ । देखिये, नीचे हम धोखे के दो ददाहरण देतेदै। ` 
"‹ करष्ण॒न्त एम, इस अग्नि देवताक ग्वेद मंज़ के सायण 
आघ्यं छृष्ण कृष्णावतार्‌ का गन्ध भी न द्ोनेपर छृष्ण भगवान्‌ ` 
` जंजीर से वन्धी हई देवङाके गर्भम घाये पेसा मिथ्या कर 
छपोल किल्पत प्राचीन नीलकंठ भाष्य का नाम देना धोखेत्राजी का 
प्रथम उदाहरण । ए ~ 
(ख ) ^ श्रहंमवुरभवम्‌” इस ग्वेद मंत्र का पनी ओर का 
कल्पित ० श्रथ देकर उसको “ द्यानन्दकृत ” शयं दभ्वा कर्‌ 
दि (^ ) जब शस्त्राथे ही भाषा के थोये पोथे पर चल 
| द्रा हो फिर ञ्सम पाडत्य को धवंकाश कहां 
(8) जी हां | श्रवरश्याप ॐ तो उत्तर ही देरेषहो न 
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कः तोसरा-शास्ाथ  --  , [४२]  - | 


त | {3 
^= का १. 
८. # ् 


४. ज 
~~ - ~~~ ~ 


जनता ङ्भ श्रांखों मँ धूल डालना दस कुः कष्टते ह दुसरा ६ धोखे 

~ बाजी का उदाहरण बस | | 
= ` राप धोखा देने मे कुशल होने के कार्ण दमारे +~ _ 
= उक्र दोनों उदाहरण फो चूत धम. जायगे ऋषि द्‌यानर से 
यदि एेञा कटिं किया हो तो खनका घोल का जाचश्नाधा 
५ ततो मनुष्या क्ाजायन्त” श काण १४. ~ ३--9---द यह्‌ 





१2 


भत, ‡ 


# 
न श १ ऊढजः 


प्रमाण मनुष्य सृष्टि कि उत्पति मे दिया । इपर साप 


५०, ५५ ४ + 


लिखते है की यह प्रमाण ऋषि दयानन्द के तेखानुसार यजु 
वैद मे नष्टः तो क्या अवं स्नापने शत पथ को वेद कट्‌ ड्‌ 
दिया? यदि कहो हां । तो च्चाप आअयंसमाजीश्योंक- चेले कत्र से 
“वने यदि कहौकिद्रम शातप्थको भीवेद ही मानते दतो इस 

श्प ह्कि मान्यता२ के अनु्लार्‌ “ ततामनुष्या श्रजायन्त » यह 
ध बराक भी वेदिकद्वीहन्रा ! इमो प्रकार “ मरुष्या ऋषयदरच ये? 

इस पाठ भै?” साध्यां ऋषयरचये वेद्‌ भै श्राया ह, इससे 


1 
` 
- -किः. 


म्वाभिजी ने नई कल्पना कर जनता को धोखा करा दिया! 


क 





= 


ड प्रायणने.ऽद बिभ्ण' आरि सैकड़ों संतरां क! अवतर चरथं किरा 

~ दैः-यशा भी उनको अयुक्रूत्त सम्पति ही शनुभित ह । जव नोल- 

` कंठे भाष्यसे कृष्णाश्तार सिद्ध होने लगा त) उसे “कमल कलितः ` 
` -कह कर पिड हुने लो पूव | _ ` 

= ` ~~ (१) समाजीका सान्निमातिक प्रलाप दशनीय है । 

` दि०-(२) आपं श्रपनी मान्यता की श्रात्‌ कीजिये | चार शाखा मात्र भे 
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यहा तो केवलं प्राट^ येद हो गया हे । स्वाभिजी छत्‌ थे र 
-& का अभिषाय सरले उल भं धोखे वाजी की गन्ध तक नहि 
जि समय स्वाभिजी वेद्विक प्रे से सव्याशरप्रकाशादि त्रन्थ 
@& तरपवाया करते थे उप क्सय यद्‌ श्राप संसारम होते तो 
अप को वदः ही प्रर सशोधन के कार्यं पर्‌ रख लेते आपे 
ऊथनानुसार शविकल पाठ दोनो वाक्यों कान होनेपर भी 
जनता को नवीन कल्पना से धोखा देना ङ्ह भमी सिद्धन ह्र 
सगे आयने सत्र्णं प्रकष्त म लिखि हृ युबा मबुष्यो 
कि च्स्पत्िके वित्य पठा हैङ्की५च्द्‌ मै इन.बारों का 
समथक को मन्त्र नहं यदि हैतो दीजिये” । चिस मन्त्र 
=> वाल्पीक्कि समायण्‌ श्वर दाशरथी राम की कथा लो एक अ्रक्तर भी 
छः नहि उस“ भद्रो भद्रया » ऋग्वद मन्त्र से सम्पूण रामायण 
को कशा का यत्त वेद सदै एता कहता हृश्राः भी जो पंडित 
रुहि शस्भाता, भीर जो णडित “ सर्यनिमेषा ० इस युर्ैद्‌ ` 
त्र से पुशणोक्त अयातिलिङ्ग क्कि श्या निकलता नहिं शस्माता 
बरह॒ पंडित युवाधस्था बाली मनुष्य खष्ट कावेदे प्रमाण ¢ 
हम्‌ से पञ्चः यह्‌ कितना श्ादरचय है ¢? श्राप सम्मदार ह. 
(८५. ५ करी की ईंट कहीं का रेडा, भानमती ने कुनवा जोडा" तीन ` 
पद्‌ शतपथ सेदो यजुर्वेद से, एक श्चन तरफ़ से भिल्ला कर मतलब  . 
_ गठन हौ तो कपोल कल्पना है | यदि भूलसे पाठभेद हेगयां थातो 
~~ सत्यप्रकाश की उन्नीसवी आवृत्ति च्रपने तक भी समाज ने यह्‌ ठी- 
क्यो नही छया ? कितने हयी दांव पच चलान्रो श्राकाश को थेगल्ली 
नद्‌ लग सकती 1 (8) यही तो हम कइलवाना चाहते थे। ` 
` --( 0) साफी क्यो नहीं कहदेतेकि वेद मे युबाबस्था सं 
मनुष्य सष्टि कौ उत्पतति सिद्ध कएने बाला कोई मन्त्रनदी दे, 4 
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‰ शास्त्राध-पन्चक % ( ३८४ 

हमारे उपयुक्त संकेत @ो श्चच्छी प्रकार समम & शये हे गे 
अद नौर उने नादमणों से~ मदुष्यादि आ्रणियो की & सषि इ 
धह तो सिद्ध ष्ठी है, परन्तु भनुष्य स क्रिस शबध्था मे उत्पन्न 
¦ हदे ¢ इपव्राव क्षि व्यत्रस्था वृदः न @ लियः (ध स्वा्षि मर अमाघानं 
दिया है । हां ! इससे विरुद्ध बाल शादि श्रवस्थामें ही मलुध्य 
सृष्टि उत्पन्न हह एसा क) उद प्रमाण द ते तो हम श्वय द्वौ सान्‌ 
हते । जब तकं खम स्हिजी के लेख. के विरुद्ध बेदध्रमाण नष 
हब तक स्वा्नजी का यन्वस्थापक लेख दी प्रमारे भूक 7) रेणा । 


खों सें जिस व्यवस्थाका गन्ध तक नहो, उस व्यवध्या क्तो 
` आकण विकर्षण के तारतम्य से तरैदामे केलिये तो कटिषद्ध रह 


परन्तु वेदिक ` सष्व्टियबस्था बठानेके लिए स्वापि जीने जोङ्् 
सत्या्थप्रशटश मे लिखा ह ष्ट श्रापष्कि आलम क्यो खटकता 
है? यह सममे नहि च्रता। ग | 

= "त्रिविष्टिप मर ही छष्ि की उर्त्ाति हह, इख विषय भ्रं जो शाप | 





गीं 


(¢ ) सम तो तब जबकि धाप ने कुलं लिखा हो । 


( 28 ) सखष्टि दुई--यह तो प्रव्यक्त सिद्ध षी है, ^“ युध्य 


` त” सिद्ध ङीनिये। 


(0) हम भीतो यदी हते है किस्वामी जी ने. भनसोनी ` 


-ग्रबध्था वठाई दै जो कि वेदादि - शास्त्रों से संवंथ दिक 
ह | 


(7 } असतु । . भ्रमि भूत गहे, यारत रे, दस बह ही 
लष हो दी गया छि समाजी दयानन्द की तकर के कीर है, 





स यक ८ 


८१ 


4 





शास्वाथेप॑चक 






~ क पः 
--य ते प्रशन फिया दै उषश्न उत्तर मो दमरे इर ऊेतेबेदो आन ` 
श्राजायगा “ष्ठि उलन्न हह” श्रर षह त्रिविष्टप परं हुड इस व्य~- ~~ | | 

‰ बर्थास्मफ़ लेख का खंडन तोःतभी दो सकता है क्ती जवश्याप इसके ` १ 
विङद्ध 14 वई मसु दायं । अप श्रयम्‌ प्रन अनवगत प्रमे + | | | 

¢ कते इद लिखते ददी *जो रेषा श्रथे करेगे तो विधवेव = | 


` देवर देवरः कष्माद्‌ दविरोयो वर उच्यते" .“इत्यादि वेद्‌ परमाण 
खे धिरद्वाथे होगा" उक सत्याय प्रकशि का दतस्य देने. जा | 

कः पूत ता न्नापते छी ह षह श््तस्य दै । क्या श्राप इसी प्रकार भूतता =. | | 

न पूवे कि पदवोभिल्रं मारत जाना चाहते १ 


श्रापने अवतरण देते मय जिस सत्याय रकार केलेखके किये 
` &०€ } दं यई विदित नदीं वा कि समाजिरयो क परिभाषा अ 
दादा वाक्य को ठी वेद परमाण कदते ६ | अन्यथा जब वेद भ 
।  . (क)}एवावतीव परजापतेवेदिर्यावत्कुरुेत्रम्‌ । = 
े 0 ` वांव्य २५।१ । 
शतपथ १४।१।१।९) ¦ 








ॐ चोधा-शास्त्रा्थं ध [२२७६ | 


ही दैकि जितना “जुरते है यानी आदि ष्टि ङर्क्ते्र से 
हौ इदं हे? फिरभी वेद प्रमाण शून्य दयानन्द की मिथ्या कल्पन) 


को ही मानते रहना शोरा नास्तिकरपन है 

विन्दीयां लिखि दै, बह तेल लिखते मालूस होता हे करी आप 

मनोदेवताने शाप को पेल करने से अवश्य रेका है १ केवल दठ 
इ दुरामरहं के बशा होकर आप फो यः पाप करना पडा है । रेलिये 
सत्याथे प्रकाश का पूरा अक्नरण दम ` नीचे देते ह| यथ। 

“जो एसा श्रथ करोरो तो "विधतरेव देर्‌? ““देवरः कस्मद्‌- 
` द्वितीयो बर. उच्चते” “देवृच्िः रीर “गन्धो धिविद्‌. उत्तरः 
इत्यादि वैद प्रमाणोसे विरुद्धा हेणा)” 

चरल्पञुद्धं रखने बाला मनुष्य भी सम सकता दै शि शि: 
 . देवरम्‌ इस वेद ङ्कि प्रथम प्रतीकः लो “देवरम्‌ यह चाया 
` दैः उनका शर स्वामिनी. ने “देवरः कभ्माद्‌ द्वितीयो बर उच्चते" 
अह्‌ निरुक्त का वचन उद्धतकियाै। र श्रा “श्रदेदधिःः 


„ शरीर " गन्धर्वो निविद्‌ उत्तरः यह वेद किदो रतीकंदेदी है 
` इत्यादि वेद प्रमाणो से विरुद्वाथं होगा? यह्‌ लेख तीनों वेद | | 
माणो से विरुदधाथे होगा यह स्वामिजी काः भाव स्पष्ट है परन्तु 


उस निरत वाक्यद्धो वेद प्रमाणं की न्ती श्रान्त होकर उस 

पर म्रभर.उटाने नाला ष्यापमरे बदु कर मक्षापंदित दूसरा कौन 
हणा} ` | 
यतयो ब्राह्मणस्य भिजानतः. इन पदो प्रो त्वाभि जीने 

षेद वचनःलिखा है । मला । इससे स्वामीजने ननक को कौन. 
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शास्त्रय पंचक  [ २४७ | 


सा धोखा दिया १ क्या ईस वाक्यको यन केह सनातनी नदी या 
ससुद्र सं इव कर्‌ तो नहं 4 मरे || जव “यतयः, बराह्मणस्य, विजा- 
नतः, चह तीनों मी पद्‌ वेदों एरनेहै तवं श्राप को इनसे इतनी 
गभ्ररादट स्यां हह स्प्रा्चिजी का ्रसिप्राय उक्त पदो को लिखने 
म यहि मालूमहोताहै कस्ते पदौ से वेदों भं सन्यास का 
विधान अवद्य है । उक्त तीनों पदों के प्रस्येकं पद के अन्तमं 
एक एक्‌ कामा ८ पने छ रह गया दै, सा मालूम होतादै, 
उसभ धोखे कि कोष वात नहि । धोखा किसे कहते ई † इसके 
उदाहर हमने उर दिये दं [ सपन किये हुए भाष्य पर्"दण- 
नन्द कृतः प्रा {लखना उसको धाखा कहते ह 

पने “य च्रात्मनि तिष्ठन्‌) इथ का स्वाप्निजीतने दिया 
ट्श्रा वृहदारण्यकोषनिषद्‌ का पतु बरागर नहि, एसा लिखा है । 
हमे तो यह परञ्च देखकर हंसी आती दै की क्या मव आपका 


न । 








५ कक 








दि० (^) नहीं नदीं । श्रपम्रसयुं मरना तो समाजि्यो के लिये 
ही रिजव्डे हो चक है! दयानन्द, ठेखराम, श्रद्धानन्द्‌ ओद्‌ 
सभी इश्यी रास्ते गुजर" नदी, सुद्र रपि के लिये श्रवशिष्ट हे। 


(2) भिच्च भिन्न स्थानों कै तीन पद इक्र करने पर प्रमाण 


न णया शरीर उलतसे सन्यास सिद्ध हौ गया 1! बाहरे लाल ` 
वुमक्कडो ॥| ~< | 
(0) क्या ऽन्नीसरबीं मदृत्ति छपने तक भी कोमे की भूल 


` नहीं संधार सकी ! 











क. रीय। शास्रं % ` ( «४ } ` हि. 
यही परिडत्य शेष रहा है † बृहदरार्प्यकोधनिषद्‌ ऋ! वता ज्लिख्ने 
मै स्वा्षिजो ने अपनी स्शाथे सिद्धि अथश भ्रिथ्या कल्पना 
की-- यह शाप शिद्ध कर छते ‰ १ शतपथ में ^“ भूरि 
` निमाणाय » यह सामासिकं पद न होने पर मी स्त्रा्भं लिद्धि ~ - 
से उक्त पद श्रपन) श्रोरसे क्लिख कर जो संसार को सनातनी 
परसिद्ध ^ पंडितिने घो दिया दैः वेला यदे नहिं। यहां , 
वल शतपथ के स्थान सं वृहदारस्यकोपनिषद्‌ लिखा गया दै \ 
देखिये, “ य ्रात्मनि दिष्ठन्‌ ? यह्‌ लेख अरथः शत० कां १४। 
` २।३।३०।सग्ज्णोकात्यों ज्िखा गया दै। 
` : आआरने ^ जोवेशौक "यह्‌ कारिकायें स्वाभि जी के निचि 
 च्यनुसार छारिकाएं नहि है” पसा लिखा है, यदं मीपं छा 
सादी प्रश्न दै) यहां स्ामिजी क्षि कोह भी स्वथसिद्धि 
 किपिङक्‌ धोखा देना यह अभिप्राय बिलकुल नदिं यह. | 
-फ़ारिकाएं  बात्तिशकरि परेदषराचाय्यं जी ने ज्यो किर्स्यो जं 


` लिखि 





दितीय प्र कारउकरं | 
` ~ श्राप युवाबस्था क्रि घसरड अयने लेख मं लिख कर बाधं । 
9 र मंहमारी स्मरति क) न्यूनता दिवातै ` परन्तु - श्राप ्गि स्मरति 
| ५ शून्यता का इस. श्रद्न म स्वयं हो खासा नमूना दिखाया = 
६ । उक श्राप के प्ररनके विषय सै हमरे रौर श्राप कं ३ | 





~ „(^ ) मलघ्रनदीं मानित प्रसिदपरिवदंक द रतंगिह >. | 
खर्चा रर रदादे र | = 









( २४६ )} ` शर शास्त्रा श-पञ्चशङ 


+ 


फ़ उ्याख्यान होते दहे है, हमारे व्याख्यान मँ श्रये हए कड 

@ सनातनी मडाशर्यो को क्व पर्न के संतोपजनकृ छत्तर उस 
` समपग्ह्मनेदे दियादै, ^ उस बत कोश्राप बरिल कुल 
भूल गये । श्राय परिडित शित्रशंकर जी ने श्रनुमान पद््रह्‌ बषे 

@& ईइएवाल 8 सत्याधं प्रकाश के अन्व मरं ह्विरण्यत्त ब प्रथ्वी कल 

ह चदा के समान लपेट कर उस का शिरहाना कर वह सो गया 
भौर लोहे के लाल शाम पर चलती हई चींटियो को प्रह्दाददे 

देखा-वस श्रभिप्रायकेदो इलोक दक्तिण भारत ङ्खि दस्तलिखित ` 

भागव्रत ङ्भि © प्रति सेक्िख करजनताकोद्शादियेह। बे ही 

हमने श्वाय समाज नैरोबी भँ कह सनातनी महाशर्यो को प्रव्यक्त 


१ च | १ 
त १ १. $ 
०, १ २6१, 
ट ‡ 
१ 





। दिखा दिये थे । यथा-~ 

ऋः ` ( & } म्या सुन्दर उत्तर दै । अनी ।सीषेर्योही कर्यानहीं 
` ` हते किइनप्ररनोकाउनर हम पूवैजन्ममंदे चके, थवा ` 

यमराजकेसाम्नेहोर्दैगे।! । < र 
` - ` (8) हम शिग्रशंरकै बाल सत्यार्थप्रकाश पर प्रशन नहीं ५ 











`  शरर्हेैश्जिन्तुयु्रादयनन्द्‌केखरे खासे युबा-सत्यार्थप्रकाश 2 छ. 
` श्र कररहैदं क्याइतना मी तिचार नहीं रा! म. 
` (6) “ लोभी गुरु ललवी चेला, दोनो नरक मै ठेलमठेला ” 
शयनन्द्ने तो भागव्रत के नाम पर बनादरी क्था ही गदी थी शिवशंकर 
= ` तै इलोक दही घड़ डाले, तभी तोदोनोंरोम २ फुट कर मरे, यव बल. 
ष्ण जी ठ मूठ ही दक्षिण भारत कौ हस्तलिखित प्रवि का सप्त ` 
~ देखकर च्रपने पूते पुरुषो का अनुगमन करने को कमरक्सरहै ह! 
-एैमिध्या भ।षियो | ङु तो ददर से डरा फरो. || पाठक नोट कर यहं 
` ` थाश गा रेसे इलो संसार भर ॐ} किसी भी भागवती प्रति में 
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1 ~ 
। ^ १ - + 
श र ति 
श । > ५ र र॑ ५ * ॥ 
3 ~~ सक 9 च वध < न. ह 2 9० # 
नि = ० 


भ चौथा-शास्त्राथं 8 (२५०) 
करटमित्र समाहृत्य दिश्णयाच्ो भट३स । 

` कृलोपथिं भूतै राजन्‌ सुष्वाप ` दनिवर्वरः ॥ | „ 

= दमग्निपरसजक्िते स्त॑मे जग्यश्चान्याः पिपीलिकाः 

= न प्राः अभूम्ता हरेद््ुतलोलया ॥ 

`  श्रगि श्राप लिलते दकि सदादव ते श्रपनी जटा से णएक 

। भस्म का मला निकाले र दिया । इख बात को श्रापने स्वाद्धि ज 

दा गप्यसोलां लिखा है ) यष्ट्वि कवि ने. यह्‌ ठक कदा है क 
अनाध्यै संगसाद्ररदिरौपोऽपि ममे प्रशासभिः “इक अतुकार 

` आर्य से विरोध करत हए भौ श्राप जैसे श्नार्योः षा कामदो 

ध _ होताजाता द श्मापननो ग्प्वगाला का्ञान चराय्यौ के सहवास से `. 

श्रव दहेति लमा ह ¦ छह गष्णोरलो से भरे पे चष्ट पुण ध | 

` आदि पन्थो कः पशपत छोडकर देखने लगे तष ह्य अरा > ५ 


=" ५ प ~ । 
की हमारे समान श्रापकी भीः रष्टि मे बह त्यास्य. उदर नायगे । ॥ 
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(१). क चौधा-शास््रा्णं ` 
लाप्ताहिक ^ पज्र षटु सुनाया या । जिसक्रा शरसिपाय यष्टी था 


“¦ साम्प्रतं उपलब्ध चष्ट  पुरार्णो मे जो कुल लिखा है बह 
उतना ही दै यह्‌ मानना नितान्त भूल है । ” जव एक दही पुराण 


द्धि नेक ग्रतियां देखने सं कथाच्नं मं बहुत सी न्यूनता श्रधिकता ह. 
पाह जावी ह । इस अभिप्रायका चअष्टदश दरण  दर्पदमं प 
स्बाह्ला प्रसाद जी का तख देख लीजिये | इन लियं स्व्रामिजी ` 
फे लिखे श्रलुषार कथा शिक्पुराण क॑ किसी प्रति म अवश्य 


` . हनी चाहिय । 


तताय प्रशन श उतर 


 « विविधानि च रनानि विविक्तेषुपपादयत्‌. “ यहं स्वान्‌ 
जीने सव्यार्थप्रकाश मेल्िखादै। इस पर आप पृषतं क्रो 
८ क्या कोड्‌ समाज समनुज्ञा म ` विवक्रु ¬ दिखा सकत दं ! 


„इ का उत्तर यह्‌ ह क मुज। स लिखा हृप्रा्मापनेदीदेखा 


` द्ग, परन्तु मुसि मे च्रवश्य दिखा सक्ते दै । लिखते समय 
 --- आपः गिं अन्ति इ स॑ मनुजौ श्रौर सुस्खति सं इन 
दोनो मे ङक मी भेद नहि स्ता अस्तु इलसं दम क्या ९. 














५) मालूम नदीं यह कोनसे १० दौनदयालु जो का कौनसा 
पराहिक पतर है जिसे समाजी वेदों को भाति स्वतः व्रमाण॒ मान्‌ दः 
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र्‌ ¢ श्मपनी गमं को गधा वाप? बाली कदावत चरिवार्णं कर ` 


॥.. । रला ह, पारक । यह्‌ तो खून जानतेदहगि कि ठ्यास्यान-बाचश्पति | 4 
छ  पं० दीनदयालु शम्मां जी का तो कोई साष्ठाहिक-पत्र निकलता ` 


2 ही सहीं। 
` (3) मू समाजी को उमर मर भे हमारा हास्य करने को एकी ` 


मोक्ता नीब हृता था परु बह मी ^ जव सु डाया सिर तभी गिरे ` 


१ 1 





क शास्त्राशे-पंचक (२५२ } 


परुत्‌ श्राय शचवद्य इस किं छख दवा करं देविये -- 

धनानि त॒ यथाशक्ति्विप्रेचु प्रतिपादयद्‌ । 

र म €< श = 

ददित षि्िक्तेषु भेत्य स्वगं समरत ॥ 

| ॑ (सतु ०११) 
इस शोक ^ मे “विविक्तेषु यदहं पद्‌ प्ट पड़ा है ! पर्न 
शाप. मनुस्पृति को छोड मलुजी मं देखने गये ? वहां ऋक कद्‌ 
मिल सकता है १ त्व यद्‌ इ यर्‌ रार कर घो स्वमी जीके 
दे हए रथालुसार उकत श्टोक मे सन्यासी का वाचक कौन सा पद्‌ 


` दयाया है ! इस का उत्तर यद ह की “विचर्‌ पृथग्भावे"! इस घातु 
से विविक्त शब्द बना दै । सांसारिक बिषयो से तथा पुत्र कलत्रः 





` श्राले-क श्रनुसार उल्टा गते मे पडता नजर श्रा रहा दै, समाज 


को इतना भी ज्ञान-नदीं जिस प्रन्थ कानामकषिके नाम पर 
हेता है, उसे दोनों भाति का जा रकता हे -यथा- “मनुस्मृति म" 


फृहिये या “मुनी मे" कष्टेये इसमे कोई अन्तर नष पड़ता, माघ नाः 


सक छवि ने ग्रपने नाम पर “माघ काञ्यः नामक्‌ ध्रन्थ लिषूण हे 
जिसे “माघे सन्ति त्रयो गुणा” इस प्रसिद्ध पद्य म केवलः माघ 


` ममे स्मस्ण व्याः दम सनातन्‌ धम्य के श्रन्थ के साथ 
` - चादर सृचक “जी? शब्द लगाने कौ सनातन प्रधा है जसे णीता- 


ज्ञी? मनुज” श्रादि । अवं कटि मुभ्मति के स्थान मं मयुनी 
कहने मे क्या मेद हे? “पनी दादी की श्ागुमाष््‌ नदी 


` लञाती, लोगों के छपरा पर पानी सींचने दौढृता दै अपनी सुमेरु 
स्मान वुद्धकी द्वा सूभती नदीं हदवा करनेका प मशे देता दे । 


त „` (4) समाजी ने यह क उद्धत करके स्वयं ह) दयानन्द कै ` 
` -दोली पोल खोल डाली दे पाठक हमरे प्रन मे दयानन्द क | 


+ क † > 
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+ च 


शास्तराथपंचक (२५३) 


दिक से सन्यासी ही पथक्‌ रह्‌ ख्रकता है अन्य नहि । इसी लिये | 


स्वा{्मिजी ने विदित शब्द का सन्यासी अथे किया है| यदि यहां भी 
छह शंकाकरे द्धी सन्यासिर्यो छो घन क्कि क्या आवश्यकता ¶ उख 
करा उन्चर यह ह छी सन्या को अपने लिये धनक्कि छक भो 
शराबद्यकता नहि परन्तु ““उदारचरितानान्तु दुधेव उुटुग्वकरम्‌” 
श्भात्‌ उदारचरित्र मनुष्योको साया संसार सडटधुम्ब होने के 
कारण केवल उनफे दःखं का निवारण कएने के लिये उनको धन 
किश्मावरयकता होती हैः । स्रामिजोनेलो्गो सेजोधनमगा है 
धह पेदिकृधमं प्रचाराथे ही मांगा है । जनता इस वात को वू 

जानती है की राज तक स्वामिजी तै मांगे हृए धन से अजमेर 








षद्ल हए पाठ के साथ इष शुद्ध पाठको तुलना करफे देख कि 
कलगुगी ऋपि की कलम ने क्या कमाल क्रिया है | बालकृष्ण जी ने 
जो रलोक उद्धत क्रिग्रा है उषम वेदपाठ ज्ञानो ब्रह्मणो को धनं 
देने का च्रादेश किया गया दै, परन्तु लोभी दयानन्द ने श्लोक का 
ढांचा बदल कर विप्रेषु" के स्थान “विविक्त षु" रख कर सन्या- 
सियो को धन देने दी स्वाथ भतो व्यवस्था दे डालो। समाजीने 


यह्‌ श्लो$ उदूधृत कर के इस बात को स्वकर र लिया दैक 


दयानन्द का कल्पित शोक मनु वरै नदीं है, इसके अपिरिक इख 


` शलोक के चोधे पाद्‌ ( प्रेय स्वगौ समदते") बथोत्‌. मरने के 


पदात्‌ स्वगेल्ोक को पराप्त छता दे ) से स्वगादि लोको को भी स्वयं 


` पानपा, जोद्भाते सैद्रान्तिक विजय दे “सो गति तोप, 


नियोगी भई, गई पूत को लेन पति खाई आई" 











छ शास्वा पञ्चक @ ` ( रश्छ) 
वैदिक यन्त्राल्य सच्छे भकार काये कर श्ट है } ज। श्रन्थ्‌ बहते बदा 
मूल्य खचं करने पर जभन से मंगाये जने थेह चवश्रल्य 


मत्य से वैदिक यन्वरालय दे रहा छ । सनातनी सररवीश श्रवाय 
ॐ समान गही जमा कर यदि स्वामिरज देठजनि तेव नो राप ` ध: 





र । च्पदयश्न ठीक धा, न्यथा सह्‌ निमूल है । । 

- ` श्रागे अपने “सरस्वती दषहत्योः” इस सयुष्रति के रलीके भ 

~ 6 शष्द्‌ नहीं छन्तु " ब्र्यवरतेः' शर देवा क्लिब क्ष्म पर्‌ 
द आर्दवं शब्द दिलाने का प्रदन किया दै १७८ - प्रथम स्बुस्थत = 
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स श्चास प्द्रात्तः वै पू्ादासथुद्रात्त पर्चिमात्‌। 
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तयो रेवान्नरंशियोश्रयावतशिदुु वाः (मनुः २२३) 
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ऋ पं त्वन्न हुए मनुष्य क सुख से दी बोर कार ` लालबुखक्कड ` शर 


छ चौथा-शास्ताथे ॐ (२५) 


परास्यावत लिखा गवा हैतो इंसय स्वानमि जीने चापनसा कौ- 
नसा नरम कर दिया १ क्यो रि उकं श्टोक क रगे जो. 
भलुं ज) ने ्राहसवां श्ल लिखा द, उस देश का नाम॒ यावं 
किला है! उसे वो सिद्ध है द्धी मनुजी श्या ते च्मरौर त्रह्यावते 
> उ भी भेद नहिं रस्यते । 
नाल्युम दता क्र सनातनी पंडित त्कथत्रकाश 
स हस्वदौं शि मी अशुद्धिया निकालने लगीगे । श्रि तक वहं 
३८ ऽय( का चलता ह द्‌ लिये ता चद्क अन्त्रलिय म पूज 
सृच्छारी.प्र फ संसोधि की आवदरयकता है, ल्ालबुभक.8द वश 


चिक्र सता है, त्राञ्मश्चे कुलोरषन्न भदुष्य ऋ यल से नर्हि | 
द्वारकां हितैषी बालकृष्ण शमे 
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& शास्त्रा य-पंश्चक. ( २५६) 


मोखिक-शास्राथं कौ प्रस्तावना 
पारक ~~ त 
जब पूर्वोक्त लेखवद्ध शासत्राथं ` सनादन धम्म सभा शरोर । | 
 श्ाससमाज ने पनी २ वेदी पर जनता को सनाया तो ५योनिसं- छ | 
कोचनः जैसी कोकशास्त्रीय वातो को “मोचरसः के लंसखे से तवै ` 
दिक सिद्ध करते का, समाज का प्रयास देख कर जनता श्रवा श्ट 
~ शई, नगर म चारों शरोर यही चर्चा चलने लगी; दुका त प, श्रा . 
पसो मे, चर म॑ रौर बाहिर-जहां सुनो यही णक चर्चां थोक 
५बृदे उपदेशक ने खू् लला वताया } आखिर नियोगी समासं | 
शादो धौरेय दै ! धन्य है एेसे समाज खरौर उस की धम्म पुर्व > | 
| यही च्व एक दिन सब्जी मार्कट के व्यापारी जनोभेष्ल | 
 श्ही थी । उनम एक छगन भाई पटेल समाजी भी था, यह भदा- ` 1 
शय वो उठा कि “सनातन घमीं सामने ्राकर शास्त्रा नदीं कएना = ` 
| ह चर मं ही वात॑ बनाते है *-सेढ--तमीचन्द्र शविज्ञ'ने 
` इसे समाया कि भाई । “सनातनधमीं तो तीन चार बार समाज 
अपने यहां मौखिक शास्त्रा के लिये बुला चके द श्रौर समाजं 
८ जा कर शास्त्राथे करने का समय मांग उके दद परन्तु खमा 
जन शाने को तेय्यार हे, न बुज्ञाने को तेयार है, यदि राप समाज 


च 


| ० मौखिक शास्त्रा के लिये तयार करद्‌ तो द त श्राप को १०००) 
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पटेल सेठ -अमीचन्द विज्ञ को दे ” इ शवेनामे पर दो शिलिङ्गं 
जा टिकट लगाया गया था दोनों ब्यवितय। के दस्त्र हो डकेये । 


` कदा, शहा जातादैकि समाज ने भपना दका ढोल बचाये 


न्धी 
छ प्रस्तावना 8 ४६ (२५७ ) ^ 3 
4 


दात बद गई, महाशय छगन माई ने जोश म माकर एक 
दस्साचैज लिख डाली, परन्तु हस्ताक्तेर रते के समय इछ 
होश ऋग्डे, टालम्टोल के बहान स॑ प्डि छुडा भागा। 
कटा जाता है, कि चस ने समाजं से भ्नैखिक शास्त्रा करने 
> करा तो ल्ह से कोरा जवाब सिला। इस प्कार्‌ यह्‌ दस्तावेज 
यहीं रह गदे । 

यह. सूनन घटना श्री चेरेनीमे निजल्ी की तरह फल गई 


न, 


णठी जरदीद जँ रम मा पटेल नानक खमाज काएलत्रीर = 
दपन्ध धिर्व्रासी रह थ) चा वार्‌ तरह शत लगाने को ~. 
यार ह्यो गया । सनामा तिखा गा निसक् ताखये य्था 
ध ८ १४५ द्ग सन १६२७ तक श्राय्यसमाज न्नर सनातन 
जय द््यान सोचिक शस्त्राय दलेना चाहिये । यदि सना- 1 
 तनयमीं ठित समाज क निमन्त्रण पर॒ खमाज मन्द्र मजा 
छर शास्त्रा करने से इकार करे तो सनातन धमा पराजित ` ट 
= सममे जा, चनौर सेठ अमीचन्द विज्ञ दण्ड मं प्रपने दो छावे क 
 (वागरीचे ) सहाशय रासभाई को देगा, इसी प्रकार यदि समानी ` 
 पस्डित सनातन धमे समा के निमरन््रष पर ख घर स" म 
` जार शास्त्राथे करने ते इन्कार करे तो समाजी पराजित 
समम जातें चनौर दण्ड स्वरूप श्रप्ना एक छाना म राममाई ध 






` मह्शय रामभाई ने समाज क्तो शास्त्राथं करने के लिये 


1 ५ + 








[रश्म] 


ह = ~ श शस्वाथःप चक ॐ 
र्खे के लिये लेचन्द्ध शाश्च म त) ज ह॑शी हृद्‌ सो हद, 
कट समाजकी रश सही शान भो 


परन्तु समन सामन्‌ स्र 
नलम न मिल जावे य. स य भाई को दालन हा 


पन्दवह शतलगा लका धा टालमटोल्ल म वाग दनां पडता 
था । अनतः सपाजकोदी दुष जरान दिख कि यि समाज 
शास्त्राथं से 
ट ञ्चे ही समाजसे प्रधक हो जाएना) तवां ममान. विगत 
` छाविद्त्मव पर्ने जो १०५५) शिलिंग देने करा वरदन दिया 
स ह शरोर 
=-= भिः 3 से 1 ~= 
सव ऊ सल समभिभे, दम इभरकेम सं ।कम। तर्‌ शातनामे को 


अला से पना डि छडापगे1 ` | 
श्रवन) समाज के तते उड गये । सोचाक्रि वदूनामी मो 
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भ्ठ लज लिख अञ्‌ । न 


है, हम उसका , सार नीचे लिखते दहै । इम केषाठ से णटक- 
जन, समाज 8} सद्धा न्त निबकलता. शार र्य भीता, एवं विचित्र 


द्विता का पय्याप्र परिचय भराप्त कर सकरगे | 


याक्षत्य का नणय 


नका कण्गा तो में श्रौर मेण मित्र मण्डल ग्राज | 


च्रपने मिसे मौ हजार के वचन लवा त 


ङ्ग्या भ) जायगा, श्रौर श्रर्ल को श्मन्धरा गाठ पूरी 
नही विद्धि भी दाथ से निकल जायेगी । लच्‌ हाकर है ह 


श ` इध मौखिक शस्त्राथं के सम्बन्ध भजो पत्र व्यवहार ह्र 























 { २५६] ` & पत्रव्यवहारकासार् 


च्याग्यं ज) महत्‌ तण ? 4 -- ~ २9 रविता का सध्य हु त्तर 


या « मू(तपूजा ) नद) ¶त्िपर्योमस कर्‌ एफ विपयर पमन | 
क्र श्मागामी बल तः० ६८८ च ह्यं तक्‌ सष्चत वज्यि ` 


जके सभापतित्व म म्रा मन्दिर मे हमार पाडत जी साव 


 श्रीपं० मध्रताचारग ~ सहित श्रएग। 


: हमरे प्रधान जी के मभापत्तिखि म दय नन्द कृत भ्रन्य वेदार 
8 


होने के कारण ५ ट, शरीर शस्त्राय क लिखे 
 चपधुक्त रह । ज्ञो शनिवार को किसी कारण से आप हमरे / 
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समान की रोर से इम पत्र द्राण मे पाथना का र किज्ञा 
ह्यपो समा उक्तं दस्नवरिन का स्वीकार क्ती श्रो 
दयाय नमाजके साथ मोः शग्त्राथ्चं र्न 5 लस प उश्व 
ह" त) जनता क लाभ ॐ लय आप सपने एस्डित सावर 


2--३० वते श्राय सनात मन्दिर >पवार्‌ कष कर, 
शास्त्रः का शिपय-* इटव्रग ऋ) साङारता तथा निगकारता! . ` 


तनातन धमं माकर स्वाक्तं श्रा चलनं | 
स पत्र ऋआ उत्तर रसौ ।दन ता ६-८-२७ का इसप्रकार दिया | | 

श्रोपान जान हम शास्त्रा क लिये ज निमन्त्रण द्या द | 
हमे वह सवधां “वीकारे ज प्य काप ल्य ईहउन म 
ज्ञ क्रिखी भ एक विपयपर श्रावक नगभानसार च्याप के व्रघान 





्टाभ्वाथे करन = य स्था उयत दै । निश्रत समय पर ^ 
१४ | ~ ८.५ | मध्ग्राह त्‌ { २। | कते रम्‌ सतर समा ज मन्दिर मर रः 


नदटप्रान्त मँ सनातन धम्‌ समा करी श्रोरसे श्राप क्रो श्रपने | 2 


कडित सरिति शास्त्राथ = ये शनिवाश ता० १२-४८-७9 को 
 अभ्याहोत्त, २ बजे हमारे मन्दिर मे प्रर का {निमन्च्रणदेताह्‌\ 


ब 


शास्त्राथ के निथम अपिर निरमा क अनूङ्कूल लोगे जेनाकि 


करू" दै य 4 त्रिरुद्ध इस विषय पर हा । 


शनिबार श्रौर रवार यह दो दिन्‌ ही जनता छो श्चवकाश 
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यहा श्रना न चाहं तो शनिवार को आप दसं पने यहांवुलः 
र न्त जेर श्राप रविारं के हमारे यदं जाव जसे श्रापको स्वी- 

 कारहो सूचित करं। . ` 3 | 
् हमे यह वांच कर बहुल श्यानम्द हवा कि श्राय्ये समाज न्योवौ 
` छ्नो महाराय राममाई पले च्यर्‌ सेठ च्यमीचन्द्‌ विज्ञने घन्वन्तरी 
हप धारण करके पनञीजस प्रदान किया है इससे पहिले श्राप 
पन्रही इस वात्के सादी कि ररी जायय समाज स शास्त्रा 

 क्रनेका जीषननधीं था। ^ | 











॥ ह,» › मी 





. . टि०-(4) जब श्राय्यं समान ने हमे क्िखित शास््राथ 


का चैलंज दिया थां तब सनातन धमे सभाकी तरफ से 
शराः तेरोबी को लिखा गया था ञ्जि “श्राप तारीख २८-५- 
२७ शनिबार को सायं पांच वजे शास््राथ निखेय कं ल्यि श्रा 2 
जवं” परन्तु श्राय समाज ने साफ इन्कारषर्‌ दियाथा, फिर क 
र वार हमने तारीख १-७-२७ को लेख बद्ध शास्त्राथ वाचने = 
7 निमत्रस दिया था, अर्‌ स्वथं उनके यद जाकर अपना उत्तर छ 
दूने क्रो समव्र माग! था, परन्तु इस स्मय भीसमाज ने हमरे = 
^ यहां चाने से बौर दमे गनं यं बुलाने से इन्कारक्याथा। ॐ, 
॑ ध: शि 2 = 

व १२ [ समाज. के बापिकोत्सव => ` 
धर शंकरा ममान लिये समय मागा था, तव भी समाजने हमरे 


भक 
पर्‌ 


का कुछ भो ` उत्तर्‌ न देकर उप साली थी दसः पकार श्राय 2 
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माज नैरोनी की तीन 


% पत्र व्यवहार छार 


तके धग कर ताथ कर्‌ 4 











कः यासयाज छा दूसरा पत्र (मरे चेलंज केत 
म स लसा ने न्स्न लित पत्र भेजा) | ५ 
| राप दसं ऋषि दयानन्द छृत प्रथ वेदानुकरूल ह कि नदीं » ` | 
इस विषयं पर शाघ्त्राथं करने के 'ल्ये शनवारया रविवार को 
` पने यषां बुलाने का निमन्त्रण दते है, इसके उत्तमं निवेदन 
हकर “छविदयनन्द्‌ कर प्रथ वेदाुकरूल ह नही" यह शस्त्राय 
 काविष नही हो सक्ता | 
स ` इक्षरविग्रार को होने बाले शास्त्रे कौ समघ्नि पर दूसरे ` व 
क ^ शास्त्रा्थं की षिथि च्रौर समय निणेय श्या जयेगा 1 | 
ॐ सनातन ध्म सभा का दसरा पत्र-(दम्ने इसी दिन | ` 
घमर्थात्‌ ता० ११-२८-2७ को शाय काल सात बजे समाज के दूसरे ध ^ । | 
पत्र का उत्तर इस भकार दिया , ए 
दयानन्द कृत प्रथ बेदालुकरूल है या नही" यह शास््राथ ` | ह 

















(^) हमने उपयुक्त पत्र च्चाये खमाज को ता०६-८-२ के 
चैलं के जव्राव में उसी दिन साय. काल भेज दिया था, इसका हि 
उत्तर ध्यायः समाज की भोर से हमारी प्राथ नावुसार ता . ध 
= ०-८-२७के सायक्ाल तक न आकर ता ११८९. को | 
(6 | मष्याह्णोत्तर ३-५५ बजे मिला इससे अ्रलुमान किया जा सकता हे 
किम रमभा पटेल कै- दबाव से सुमाज चेलंज शोदे वे ` 
हो ठेसा प्रयत्न कर रदा था । 

न <. 
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च~ 


परन्तु हकौकत में शास्त्राथे न 


"कद 





ध 3, 









८ ( २६२) ` ` श स््राथ-पंड्क # 
ह: छा विषय नदीं हो सकता; । च्याप्का यह्‌ उत्त पद कर दहमं च 
= तीन महिने > 


५ बदा ्ाहचयः ह्या । जिस विषय पर श््राज दिन व 
„ से लिखित शास्त्रा चल रदो श्रौ च्याप्को रार खे जि | 
 शाम्त्राध क) विपयस्वीकास्कियाजाक्रादहा न्रा जनता के छ 

सामने उम विषय पर शाम्त्राथं करन से प वर्यो भागत £! 












सै श्रापक्रो इय पन्च द्रागा सूचित करष्ता हू किश्ाप शनम्‌ 
 -ता० १३-८-२७ कौ मभ्यन्होत्तर तोन वजे अपने पडत =) सहितं 
पधार कर “्दग्रानन्द कुत भन्थ ददनुच्रूल दह या न्द? इष्ट ` विषय 
पर श्रवडय शास्त्रा कीजिये । 

यदि श्रापॐ़े श्थनानुषार य्ह शस्त्राय का धिषय नही षो क 
 सक्तातोश्रागजनता क सामने ्रारर कवल यही बात षह दना र 
करि “इस विषय पर शाम्त्राथ न्दा सक्ता इ 


श्राय घमा का तीस पएत्र-(दमारे उष्युक् भं ऊ 


द = + स 1 ~~~ ८ 2६ * ~~ 6 


1 | 
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“दा घण्टे के मौखिक शस्त्राय 
( स्ट 3 

= य पिकी र 

(8 १) पाठक जन समा 








खित श्रा व: 


सिद्ध - 4. 9 


खभव हे) 


‡ 4 ® , क्क ऋ क ~ व = क चः 
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यत्र ठ्य पद्‌ार-का सार # 


















थ वेदानुद्ूत है या र्दी जेखा विशाल. ^ विषय रवना 
= यद्‌ अका द्मनत्ता ह्‌ ।' | 0 म श 
3 ¢ 

। = सनालन्‌ चमं मपा क्रातीम पत्र~ममाज के उपयु पतर 
। कषा उत्तर हयनं तच्छल ता० १२-८-५७ को१० वजे इस भ्रकरार्‌ 





दिर - 
: ` ध्द्मापक्ना पत्रश्चभागाच्र कना वजे मिला जिसमे अपन त्रप 
| ने स्वभावानुमार्‌ लञ्जा को तिलांजन्ल देकर शस्त्राथे से भागने 
` कछाभप्रयन्न स्याह परन्तु पूव पत्रमे श्रापकोसूचनादे दुक 
। = क्रि ता० १२-२८-२५ शनिवार मध्यान्हरर तीन बजे ‹ दयानन्द ^. | ् 
क करन भ्रन्थ वेदाटुकरूल हया नदीं" इस विपय र्‌ श्रध रन क 4 



















लिय सन्ध नभा मव्य च्रान। हागा । नश्रत समय = 


हम वको प्रताक्ता क्रग। शस्त्राय का सूचनां जनता कोदो ध 


यन्द क भौष्विक शासा मं 





^ जा. लकी 

< आगलित कि शरदा च" लिखे ह किं अटां 
5 पत्रपै श्िकत्य विमूढ दहा कए 
ते दवे विषय ता सकार 
[का भग्र शेषरदाथा, 
मन्त पृर्तकामसे 


` टि० (^ ) समा्जन ्मपने 
श्मपने शब्दा मे “विशाल विपदः 
कर्‌ लिया परन्तु उसे विपय क) वशात 
९ जिसे द्रं कएने क लिये हमने दयन # ्: 
` कत्ते “सत्याथ प्रकाशः करी वेदिकता पृष्छने क उदासत दिखादौ 
~ ` (8) तन अतत ता० ११-२८-८७ ३ पत्रा शाध्नाथ क ५ 4 
` सव प्रवन्य कर्‌ लकं भे। १३-८-* को स्थानीय. समाचाप्पत्र | 


भी ~ 1 ।( => भथ (4 
रोर मी विज्ञापन पलु बिलमीबटनुकषथा! 
` मोकदा म भी ज्ञापन हुक नगर च 7 

` । 
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(२६६) ` शाश््राथ-पल चक च = 
ठेसा “विशाल विषयः श्राप सिद्ध नहीं कर सकते, देशक } जवं 
त तक लिखित शास्त्रथ र पओ पड़त ७२. चन्दे नियम ङ 
 त्रिशदर १६६ ति प्रश्रं क उर्‌ ने मेलने तत्र २॥ घ्देर्म क्था 


् ६ उत्तरं दे सकते ई । ¢ सखो हसने आपकी सुधा वं ल्लिये आप 


की सव पुस्तकों भ से केवल “सत्याथ प्रको परः रभ करने क 
` छपःकरदी है । आप किप प्रकार सामने शाने का खाद करः 
चाशा च्व चरा को भागने का अवसर नदं होगा कल 
१ वश्य दशोन देकर छृताथ करः ॥? = स 
` अर्यसमाज हा चौभा पृत्र-(तार १३-०८-२० को 


॑ च ई १ 21 । 3 1 2 ~ च 
॥ भ ३, कक [१ # #, 
१५ ८ 













इस प्रकार दिखा-- 


व 4 =-= 
== 


‹ क्षा पत्र ११-१० बजे प्राप् हूवा, जबकि आपने अपने गत रत्नि 






हि~ (^ ) पाठकजन लिखित शास्त्रा भरँ जो प्रश्रो अपे द 


+ 
३ रः ६ ^, + 
“शः > 11 
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छन पर रपा समय ष्ठे सण्प० सभाकीश्रोर सेहरवार नियत 
समय्‌ के अन्दर उत्तर पर्वे & ! परन्तु समान मेप हिली वार्‌ ७२ 
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सभा स श्रकेले श्रीपं माधडाचाय जी शास्त्री उत्तर लिखना 










(~ 


न -- 1 १ 
1 # ~+ 
~ - = - - रु 





= ष्या शर्मा ॐ त्री. 
स न 4 
„= क 
+ त) दा 


दुपहर क ११-१० बजे भिला निस खमाज मे शकार शास्ता 
र ` सेभापनेक) हाथ पांव मारे थे दमन सश. उत्तर उसी समच क | 








च 4 
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४.1 
स°्य० खार चोधा पत्र ` च्रापका ता १३-८-२७ ` 


रादि सब कामे करते थे, ख्धर समाज भं पं० बाल । >» 
्रिमुबन बेदपादी, योर मण बुर ` 
था छौरमी कर रेरे गेरे नस्थु खेरे लंगोट बांध एर छट 





न्टेके बजाय ६ दिन रौर दुसरी बार १६ दिन लगाम £, सनातन . , 

















& पश्चव्यव्ठार छा खार (३६४) 


^ ॐ ~ शाल वपय हिते हु विषय की स्वंकृति दी धी, 
अब्‌ एनं वक्त पर्‌ पको घवङ़ादट ठौ नही, हमने वल सत्या 
भरदा र्‌ भसम उरनं ॐ। कृपाकर दौ ह, कूप्या इतने निलज्ज तो 
न बनिये १ शान्त्रथतो श्रायेसमाज दा. जीबन था, अं वष 
टबोलकोफूककीषस्छसे क्यो भिङ्ज्ञ रहा ह तो हम फिर सू- 
चितश्वयतेदंक्रियदि श्राप जीवितो सन मुख श्राजा्मो । शाप 
। ~ ` हमार। चिन्तान करे द्रमतो कलं पटुचगे षी? । 
अक्षमं के संदानिति द 
( ता० १३-८-२७ शनिवार छा दिन ) 

4 ` भारत अँतोकदीं नकदी धामि शास्त्रा होते ही शते है 
& परन्तु नेरोषी केलिये यद्‌ एङ भूवं अवसर था नगर छ कोन र म 

~ ` शाल््राद को चरां फलो हुपी थौ, ठीक तमव खे पूर्तं क्यौ जनतां | 

4 ^ ` भाने लगी, खान की शरान त्रं सध खमा का विशालभवन 
‡ ( ` भर गया, तीनबजगर खमाज ढी ननोर से कोई नदीं पवा 





( ' & क्षामो ी उत्कंठा वङ्गं लगी, सदे तीन बजे वक-अव भाएञ्ब 








` प्रोसमाजङेनश्रानि शाकल शरण प्रतीतक्ोतो बह बताने ` 


>) समाधि पर्‌ जनता को संबोधित कर पूषा कि “यदि किसी सञ्नन 






>^ ~ 


क्ष 


¶. | ९. 
4, १ 
4 प | ~: 
॥ - - । 


‰ पन्च व्यवहार का सार्‌ ॐ [ २६६ | 


सैद्धानितिक--निचत्तता, शाभ््राथ--भीरना श्रीर्‌ को 
शान्तरीय वातो को वैदिके सिद्ध करने की असमथतां द 
द्मतिरिक्त प्रौर क्या हो सकना दै, इसलिप जनता ने “न श्माने 
छा क्या कारण है"-इसका उत्तर समाज के धति घृणा व्यञ्जक 
हास्य मँ द्या | 

लग भग चार बजे महाशय नाथराम नामक एक व्यक्त 
ने श्रपने को समाज का भेजा हवा प्रतिनिश्र वताते ह्र 
सन्देश द्विया कि “कन ता० १४-८-२७ रत्निवार को श्रदाई 
वज्ञे से पांच बजे तक मूतिपूजा क। शाम्त्राथै समाप्र होने पर 
पह ४५ जे से ७। बजे तक “द्यनन्द कृत ग्रन्थ ॒बेदानुकरून 
हैया नी" इमं विषय पर दसरा शास्त्राथे होगा? 


जनता म से कई प्रतिष्ठितं मिक्खो ने महाशय जी के 
दस कथन पर संदेह प्रकट करिणा. {जो कि, अगले दिन 


` सत्य साधित हुवा) तथापि सनातन-धस्म समभा ने भरी 


सभा मे कदे हवे महाशय के वाक्य पर अविश्वासं करने 
का कोर कारण नहीं सममा । 
दृमरे दिन ( ता १४-१०-२७ ). रविवार को दो बजे 


के लगभग कीतन करते हवे सनातन धमियो सहित पंडित 


माधवाचास्जी ठीकरु समय से १०.मिनिट पूं समाज मंदिर मँ 


पहुचे च्रीर २0 पूज्ञा पर मोयिक-शास्त्राथं छया जो धक्षरशाः 
` यदांक्िादै। ५ ~ 


१. { 


 ( 


[२६७ | % शास्त्राथं पंचक & 

इस मोखिक-शास्त्राथे क नोट्स वात्र जातिरामजी वर्मा, श्री 
जण्वी० दान्ति तथा श्री अस्ब्रालाल बी० पटेल ने किये थेश्रौर्‌ ` : 

शय द्लतराम (स्माजी) मि० सहगल (समाजी) ` | | 
सादि सज्जनं डे मी लिये थे, जिनके आधार पर पार्डूलिपी 
 तय्यार्‌ करके ता० २९६२७ के स्थानाय समाचारपत्र 
डमोक्रेद” द्वारा अन्य नोट्स लेने बाले सज्जनो को-खाश्कर ` = 
` श्ारसमाजिर्यां को-खुता निमंत्रण दिया गया, जिसे 
सुकाला करक छपन से पूवं उचित फेर-फारभ्याजा सके, । 
उक् निमंत्रण के अधर्‌ परर जो सञ्जनपधारे उन्हं अ्ञवश. 
` मूलकापी सुनाई गईं घौर उनकी व्याक्ञानुकरूल उचित सशोधन . ` 


| करके इसे प्रस भे दिया गया, पित्त गुजराती भाषा मद्ते ` 3 ९ 
ऋ प्रकाशित श्रिया गया, उखी का अनुबाद हिन्दी पाठको 
^ ^ कैलाभा्थे पकाशिद किया जाता है । 


शास्त्राथं की यथाथताकेसाकी-- 
हमने स्बरय ताश १ ६-८-२७ रविव्‌][र को शास््राथ सं इप~ -9. > - 


& न्नव 3 


8 श्र अनुकूल है यह हमारी सान्यतादहै । ` ~ 
 .  () दौलतराम चतुभज श्राव्यं ला क्लाक्तं नैरोबी (२) . 

-@ भूतलाल मोतीलाल रावल (द) चताङ्ी करसन जी उह भाई च 
(७) प्राएलाल चतुभु ज श्राचाय्य (४ मगनलाल त्रिमुवरन दुवे 


महता (2) बल्लभदाख बीरजी भद्रं सा ` अकारक ` 


ध €> च =>) 4 धः ~ = न क # 
~ + नि ~ =. # ॥ क ४, 
१ ६ ध 


९ ~ अ भः स ग, 
न + कः 
(स ८ 





३ 


1. 


च 


१. 


बादी- १० भाधवाचाय्यं शान्ती ¦ 


{ 
+~ 





ै शास्तराथे पड्वक % ` ९६६). 


पचवां मोखिकं शस्वाथं 


र 


विषय, € मतिपूजा 9१ 


च्छ 


ब्रतिबादी-- १० वालद्रष्ण शग्मा । 
(जो श्राय समाज नेरोत्री फी वेदी पर तार १७८ २४ 


वेर फो मध्यान्त २॥ बजे से ५ वजे त ह्ा ) 


प्रवान-म० बद्रीनाथ जी का अरिम्मिक् भापस 

` बड़ी सुरी छी बात है कि. श्या श्रायलमाज शौर सनातन 
घम्म समा के म्य ओ मूतिपूजा पर शाश्त्राथ होगा , जिदने 
तञ्जन यहां पारे हैं मै उनका स्वागत करता हं । हमारा यह 


0 1 

"च 
६1 १४ 
चति २, ` , # 


„ . श्याल थो छि पाच बजेसे पषटिले धष कम हो जायगी परन्तु 
~ श्रभी तठ कमनी हई , धूपं वेठने से आपको जो क्ट 
~ ठाना पड़ादः इसके लिये में क्मा मागता ह । शस्त्राय के 
` ~ नियम दोनो हरक के पंडित भलो रकार जानः द जम कि पदि 
` ज्ञे श्माथ घंटा तक पं० माधवाचार्जी पने विष्‌ की स्थापना 
प करेगे , फिर अध चन्दे तक ५१० बालक्ष्ण जी इचर इभे ईस 


, . षाद हटेक पंडित. के लिये पन्द्रह षनद्रह भिनट होगि। ` ४ 


नेर क्लिये यष गुस्ताखी होगौ कि जोम श्रै किदोनो षडह > 


विषय शे बादिर न जाये भौर सापस भ कटु वचन न बोल । 
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3 स शाइयो ने हमरे यष्ट† शास्त्राथ के लिड श्राने को ष नह 
ह स ( म लोगों साम्‌ 
„ निके लि ददे बहुत शोक हे, परु ः 


+ ~~ 
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(क) 





 ब्निरी श्रथ्ना है किवेडोसभ्चे नष्टाः देदिकि ध्म शादी 


परवानजी से चाज्ञा ज्ञेकर दोमिनट-भेःनिम्न लिखति विशेषः श्र _ ह. 


 व्नाष्पी):-~ 
सञ्जनं महानुभाव ! मने अपनः म्यार्थान भार्म करने से 


२ कः षवे कु विशेष 


३ ह्ली समय ४ घने शे ७॥ बज ठ दुसरा शास्त्राथ ^ दयानन्द 









ष 
५ न प्‌ ~ (1 न च> 
द - इ १ 9 ५) 


५ 


4 शास्नाथ~पडचक्‌ 





पमा अष्टं जो सञ्जनं पधारे ह भैँउन शं भी ५ चौज 
ह्‌ यह कि, ब न्त्‌ रद्‌ र 1 कस प्रकार का शोर 


कर्‌,तो हरेक .ाद्‌- ` 3 


नगता ह 
त छर! जो केोषटभौ घ्ादमी शोर्‌ वर्या 
पोखा फञं करि उसे बन्द करावे , दम दानो. भारतीय. ह, हम 
भारतीय खभ्यता का श्वान रश्ख्ते ष्टे श्रन्ति ख शस्त्राय षा 
लभ ठञारा चाहिये छष्ते परिवार; ( श्राय कमा ोबेःभी 


ज्य नदुलावं, श्नौर ताली भादि बजाना बन्द रक्खं । £ 
( शा्त्राथु श्रार्न होने से पूवै-- पंडित माधवाचायजी ने 


ष 
(>) 


पाथना करने के किये दो भिनट बोलने क) 


ध 
प 
नो ब 
पतं कलन शनिवार को श्रायसमा 
द्माह्ना ल्ली है । वह यह है कि 


| 
= 
` 
{4 
| =: 
छ 
श 


बरे छार्सभाज ऊ प्रतिनिधि भशवे सायरामजी ते हपै ष्ठ 


ॐ 


होने ॐ न | 






¡ नहं » इस विषय षर होगा 


योक | 
31; 4 


+. 


{८ # = ३१ ($ ~ 


+ १३५. 


क "१! (9 
दकः 


ष शार्4थं पश्चक् ४ ( २७० ) 


सै प्रधानजी से प्राथना करता हूं क्रि श्राप श्रपने प्रतिनिधि म० 
नाथगमजी के वायदे का श्रनुमोदन करते हषे जनता को सूचित 
करदे छि ५बजे से७॥ वजेतक दुसरा शघ्त्राथे भी होभा 

(बनू राम भल्ला मन्त्री श्रायसमाज नैरेवी › प्रधान जी कौ 
ज्ञा बिना ही बीच मे बोल उठा क शास्राथः जल्दी शुरू करे 
कल की बातें मत छेडो जनता दूसरा शास्त्राथे सुनने को दयार 


नहो ८ चां तप्फ से जना क अवरानि अनं लगो-- 


हम दृसण-शास्त्राथ' सुनने को तार हँ  भ्रघररय निणेय होना 
चाहिये ) प्रधान जी नै] जनता को शान्त रहने म प्राथना 
करके कहा- 

घे निदतय दिलाता दह किम नाथराम ने कल सनातन 
धर्म सभा मजो ङ वायदा क्रियां है श्रायसभाज पर उक 
उन्तरदातव्रतव नह, क्यो कि समाज ने उसको श्रपना प्रति- 


 . नधि बनाकर नहीं भेजाथा १ ओर नाहीं उसने कल कौ वार्तो 


दि०--( १ ) पाठकजन  ससाजिर्यो के सत्यभाष्ण का अनु 








` मान करं, कलल हजारो पुरुषे के सामने समाज का एक मुख्य 
 -फ़ाय कर्ता छषने क] समाज का भेजा दवा श्रतिनिधि कह कर सं- 


देश देता डे; मगर चाज उस के मनं ही प्रधानजी उसके 
`. प्रतिनिधिख सेसाफः इन्कारकरते है, रौर बह महाशय चार 


पुरुषों के समक्त अपने को भटाः सवित होति देखकर भील 
` ज्जित नदीं देता; छिन्त देश्मीं से कवर पर श्डे हुवे क्रा के 
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(२५१) टः पाचवा-शास्त्रा ५ 






















छा हय्‌ से त्र तिक्र किमा यदि सरटि क जिक्र कररता ता सभक 
थाकरिहसम कु तिचार्‌ करते, श्नं उसे ( ल ञ्जत करने के लिये )}. 0 
पून से काङ्लाम नही मे पंडित जसे प्रा्नाकरताह्ंक्िके 


श्मुपना भाषण च्रारस्म कर्‌ 1 शास्त्राथ परा होने के वाद्‌ इख ति- ` 


चथ पुर विचार किया जविगा। 
(प आपवाचायं शास्त्री प्रथम वार्‌ , 


( खमगर २-३४ बजे ) 
अद्रानुमात्र | रल को वादन प्रध्रान जीतेजो कुञ्च का बह 
श्राप सव्र तञ्जर्ानेखवूतर सुन लियाङोगा, उम परम अन अधिक्‌ 


त्क न कहना हूत, अपने भिण को श्मारम्पकण्ताह्रू) 
धर्यङका निय करन केलिये शास्त्रा ए वहत उत्तम 
सदेह द्र हो जति है 







र साधन है, इमसे धमे विषयक चटु बट 
श्राज मूनिपूजा र शास्त्राथ होना डे, इस त्तिखे न आरा माहा 
ङो यह वताङ्गा क्रि सनातन मालुयायौ मूतिपूज्ञा का क्या ताल 
समभते दह इसके पद्‌ चात्‌ वेद पुगणं छीर शास्त्र के प्रमाण द्‌ £ 
। 
- 


| # कि 


कर मूधिपूत्ा मिद्ध ङुषणा। दृष्तं स्प से समभिये, एक पुरूष 


~  क्ताद्ैकरिं पानीवश्ने वाला होना है, दुता कहता हे किषनी 
वहि = वपः कीन जमा हग देना ३११ ~ तरह जमा हूत होना दै । पिला श्रपनी बात सिद्ध. 
=. हता 8, इमके ्तिरिक्त महाशय ¦ 
र र.  नाथणपने ठतो वराहा कवा 9 त्रि नली कौ तरह शर्दए क 
` कोने र्म पैल शया था, नेर म्री कावच्चा २ इससे वाकिफ र | 
परन्तु हमारे प्रधान्‌ जी न जानकि हिमालय की कदय ^ 


वि ~. 
ह पेये किजायद्‌ वति उनके कानों तक नही हुवा! शेक = 





हि० पत्थर की तरह लप खेडा 


च: 
















`  ®शस्राय -पल्वकश {० 
४ शने केत्तिये सपुदरताकतषे नद रादि षा ऽदाश्ण देवा 
"इ < दः | 
{षया उसङ़े जवाब कूताहैकि “म इतग्ना खंडन नदीं क ~ 
९ ध भ्रापने जो दृष्टातं दिया है सङ अनुसार वेश पानी बह्ने ४ ट 
 भालासिद्ध होता हे परन्तु सोडाश्राटर की दुकान पर-जमा इरां ॐ ` 


४. 


क्र 


" 
१. 


र पानी बर के सपमे मिलता है ; छौ? पवतो षर हिम रूपे जमा 


1, 8 


श्रा मिलता दे , इससे य विद्धे शता डे षि जलो दो हा. 





स स श्त है । पक वहने गली हालत , ओर दृ परी जमी हई , यह दष्ट 






ह बार ्रह्मणोषूपे , मूत चमूतख । ध | = ध = 
यजुवद रावर्य ब्रह्मण (१४ ४५३१]. 


भय त्‌-अ्षर दोसूप है एक भूतं चर दूसरा अमूत । यषा 


{वर : २६ ओर मूतं जो दो रूप बतलाये है , सनातनधमं , ` । 











"4 


पाण कै श्रनुसार इदेवर के दो प मानता है । वेद 


` नहा पर भगवान्‌ को बिना हाथ पैर क बताया है बीं पर 
पहल शिर मादि बला भो वणेन किया है। कने का तास 


2 क नर (नि~ 






+ 









+ न 9४ 


(३७३) छ प वा-शास्त्राथं छ 


अत्तु कौ पूता नद्ध करते । उदरादृस्ण के तौर पर सभरििये | स्कूल 


॥ ॐ से भूगोल का -क्शालटका रहतादै उसभ लशलीरयारंग बगेर 


से मास्टर अवने शिषो का द्‌ रेखा, पहाड़, नदी बेरा डा ज्ञान कर- 


| जाता है । तास्प्य कि भरुगाल दिथ्ाका ज्ञान कराने केलिये नक्शा 


व॑ ववत फस प्रकर लमा गये १ गंगाजी जेसी महान्‌ नदियं इष. 


पक साधन दहे, गर विद्यार्थी सस्टरसे प्रश्न करे कि नक्शा तो 
दो तीन फुट कालस्वा चौडा > उसमें हिमालय जसे बड़ वड 


नष्शे श्रौर मकान को क्यो नहीं वहा ले जाती ? संञ्जन) | ईस 


9 प्रकार खै प्रदन कपना उस विद्यार्थी कौ मूल कदत्ातो हे। 
† कारण यह्‌ किं नक्शा केवल नर), समुद्र, पाड च्रादि के ज्ञान 
इ > कराने का एक साधन मात्र हे; न कि नक्‌शा स्वयं नदो, समुद्र पाड 
~ आदि दहै । च्रगर्‌ को$ वियार्था सवाल करे छि नकशोके उपर का ` 
५ ^ हासिया, उसभ लगा हुवा कपड़ा ; रौर उपर नीचेलगे दुवे ल 
&{  वनैरह चीजं क्रिस मतलव से लगये गये १ रेघाप्ररनक्रना भी 
निरी भूल द । कारण किये सपस्व वस्तुव न्रे की शोभा ओर 
£ ध. रक्ता केलिये ह । इस प्रकार खनातच. वम मृति दस सादति 
ध मगवान्‌ के दशन क्न को शत्ता देता है । जिस खमयं कोदे एक . ` 
॥| प्रमी सनातन धर्मी मूर्तिं के स्षमने उपत्थितक्षेतादेउस वसमय 


ध | | इस प्रकार प्राथना करता दै- ` 





| _ ~ त्वमेव मारा च पिता खमेव त्वमेव बन्धुरेव सलवा स्वमेव 
| खमेव विया द्रविणं खमेव स्वमेव ' खव ममवेव.देव 1“ 
| यदि सनातन धर्मी भूं को प्र सममकर पूजन करते 


र ^ = 
> ~ 
र ५.२ "न 
वथः = (4 । ^ 2 
क ५६. क) ५ 
ह „४१ 4 क > > न + भा ,. न्क ॥ 
9. च (न अ अ 7 र 1 व ^ क अव ० * 





१3 4 9 ४ 
१, | - ५२८१411; - # क 
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 षाचषा-शास्वाथ ( ९७५४ } 


होते पो उसकी प्राथन। म॑ पत्थर कै शणगान करते । चब यह 

पर यह प्ररन हो सकता है कि--मूतिं क बिना कया ईडबरं 
प्राप्ति नदीं हो सकती ? इस सम्बन्ध मे योण्दशन में देखिये । 

यथाभिमतध्यानाद्वा! ( समाधिपाद्‌ सूत्र ३६ ) 

अरथात्‌-जो जिसको श्रभिमत्त हो उसी केष्यानं से (भ्न 

फो स्थति दादी है) मनुष्य निक्त मूतिं को पसन्द्‌ करता हो 

| (६६२ {† जाता हे । 

भायः शस्त्रार्थौ से अर्थो षर ग्दाष्ो जाताहै, सौर अथ 

का निरय तभी हो सकता है जब कि कई विद्वान्‌ सन्यस्य 

हो । इसी कारण म पने धिद्धान्त के. समर्थन मे आयं खमाज 

फी पुस्तकों सें से टी प्रमाण दुगा । जिससे “ श्मुकु अथ 

ठीक नहीं» ठेसा कहने का भवसर ही न रहे । 
श्री. स्वामी दयानन्द ज्ञी ने सन स्थरि कण्ने का साधनं 


सत्यार्थप्रकाश ( शखारहवीं ्रावृ्ति ) पृष्ठ ६्द्म देताया ह 
` “रौद (पीठ) की हड़ी भं मन टिकावे "इस से स्पष्ट साबित 


शेता हे कि मनरिथिर कटे के लिये शिसी-न-किसी जडं 
की .श्ावरयकता ्रवरय है । सवाल इतना ष्टी है कि पीठं कै 
` हाड सं पत्थर छी मृतिं शुद्ध हैया अशुद्ध १ थोदीसीभीः 


4 $ 


बुद्धि रखने बाला मनुष्य पत्थर फी मूति कोरी फी डी से 


` च्छी ही मानेगा। इस लिये शरी द्यानम्द जी के छथ नालुसार 


 श्रपवित्र हाड को तिलांजलि देकर मन एकाप्र रने के लिये किसी 
` पित्र वस्तु को साधन बनाना बाहिये। 


वेदों म मूतिपूजा तथा मूति वनाने षी विवि कह जगद्‌ 


3 








‰ शास््राय-पचकषकछ (२७) .. प 
आती सी लिये सनातन धर्मी भूर्विो इईरवर प्राप्ति छा 
ड शाधन मान छर उसको पूजा करते हं । | 
( [य ससाज कोश्नारसे खदव प्रश्न हुवा करता है कि पत्थर 
& ह्व से दैदषर केसे मिल कता दै इख सम्बध हमा बह | 
| कना है छि क्या च्रयेखमाज इद्र को सवे व्यावक नदीं मानता {` 
अगर मानता हैते फिष सूतिं मं हशर व्ग्राप्क क्यों नदीं! 
अगर ार्यसमाज की पुस्तक बांच कर सुनाई जवं तो उनम ज ॥ 
प्ता की पूना भरसेपडोहै। देवे संस्छर बिधि (निष्कमण 4 
संसार प्र ६६ ) मँ लिखा हे छि- ५ 

‹“श्ओधू वदद्श्वन्द्र मसि" इत्यादि "2 
मन्न से = नलि मै जल लेश्र चन्द्रमा ॐ अधे देवे। 
| । “मज्ञा! विचारिये ता सही किं चन्द्रमा जडवस्तु हे कि चैतन! 
|  , रीर उसश्नो जलत फिप्क्िये दियादै ! समाजो दृष्टि मै जब. 
चन्द्रम्‌ जङ्‌ बस्तु है तो उसो जलं करो दथा श्रबिश्यशूता || 
इष पर्न श्नायेवमाज पर नेक प्रन हो सकते ईै। 
| मर्तु उनका उत्तर इना ही होगा ङि ज़ वस्तु के भाश्य बिना ` 
| चेतन कीपूजा नदह सक्तौ । मान पूजनीय हे, माता रो पूजा 
“| कै दुरे ॐ लिये जड शरीर्का स्नान) जड मस्तकं पर 
| 4 - 8 = तिलक, हाड्चाम छे गजे तैं फूर्तौ छा हूर-गजं हे क्रिसवब क्रियां 
| जड शरीर पर दी ेती है परन्तु उससे प्रसन्न दोती दे 
| ह ` वेतन शतमा | पुष्प एक स्थूल पदाथ है, शौर उसकी सुराबू ध . 
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व \ न ४, से 


` क ०-16 क्ै (२७६) 


बिना उसकी सुद सुगन्धी नासिकान्तवेतीं चेतन प्राण ऊो प्राप्त 
: नहीं हो सक्त, इमी प्रहार जय तक स्थुल पेडा खाया न जाय 
त्व तक्‌ सरको सच मिलासख क्रा पठानी ल्ग सक्ती । अशर्‌ 
कोटे तादे कि पेडा स्वाये तिना भी ग्तकरे मिलास् का श्रानन्द मिल 
जाये यह श्संथव चै] इसी प्रकार परमात्मा को श्राप्र कण्ते के न्निये 
| मूति पूजा. एक साधन है । सनातन धर्मी पाषाण को पूरा नहीं क- 
रते वल्क पत्थर्मादि की वनी हई किसी मतिर उति -ज्या 
पके परभात्मा को पूजा करते हं । 
वेदक प्रपाण देते हे पने दतनायां-था कि देदपरकेदो शूप 
१ शत रोर अमृतं श्र्थोत्‌ खाक्रार श्रौर निराकार इस प्रार्‌ 
 बेदालुमोदिर ओर युक्ति युक सूरतिंपूजा पर क्ली प्रकार का मी 
श्ाक्तेप नहीं हो सक्ता । कई मूख मर्य रेस प्रन किया रते 
कि षरमात्मातो बहत बड़ादहै फिर एक दलछोटी सी मूति मेँ 


किंस प्रकार समा सकता है १ यहां पर हे एेखे प्रहयो की च्राशा 
नही ? स्यो कि यह्‌ प्रदन नास्तिकता से भरा हवा है । सञ्जना 


` जो पुरुष परमात्मा को सव व्यापक मानताहै बह रेखा प्रशन नदीं 


कर सकता । व | 
जब कोद भय्ये सम्राजौ ` यं सुकलमान सज्जन ईदवर छी 


~ उपासना = पूजा करेगा तो वष किंसी एक ही तरफ मुखर करके 
करेगा+ इससे ऋ्रगर्‌ कोई मूख एेखा. सवाल करे दि परमात्मा क्या 


 -उसीषिशा म हैः दुखी तरफ नहीं ¶ तो यश्ट उसकी भूल है । 


्रष्ार के. प्रदृन के ज्र मं दम यही कह्‌ सक्ते है करिःस्व उ्यापक 


४. ` 
कै 
प ॥ । 
: ) 
1१ 4 
(श 
ॐ 


५. 


॥/१ 


` (२७७ | द पांचवा शारा # 
परमात्मा फो एक ही समय य कोई मी पुरुष सत्र तरफ से 
नही पूज सक्रता ; किन्तु उसका पूजन द्मपने श्रपने मत क 
न्रलुखार नियत दिशा की तरफ सुख करक ही करसे । अनजान 
मनुष्य यह ओ श्रदन करिया करते दँ शि मूति मेँ व्यापक परमा 3 9 
~ स्मा की पूजा कलहो ता फिर पदाद्‌ की पूजा क्यों नहीँकते१ 
` कोकि वहां मी परमान्मा मौजुट द । यहं ्ररन मूता. ऋ 
` दै ।गंगाजीका जल सवत्र समाने वहता है परन्तु अपने मह 
¦ लन के लिय ८ घरसुक ? स्थान सही लिया जाता ह| खनतनधम्‌ 3 । 
, ईङवर को उव व्यापक मानता वृतो म व्यापक परमामाको. 
त पीपल क्षं देखत) इससे यह नही समसल च्विये किदूम्रे 
,. ग्रो मे परमात्मा नदीं द । किन्तु उस का ताय यं देक 
नः क ` : दूसरे ल्रत्तु ङी इपेला पापल मनुष्यकं ल्लियि विशेष लम दा | 
4 | । यह बात साइन्स कभी श्रनुकरूलष्ट । बद्‌ सगवान्े षः 
€ स दख उणन श्रा &। 
^ च्रछ्रस्यो देर घदन ४ "ह्यदि 
स ( श्रधरबे ५।४।३) 
श्र्थात्‌--पीषल देर्ता्रो छा घर्‌ दै । तथा भगवदगीता 
„ (ज्ध्याय १०) मं “ अहवल्धश्चप्मि पृदणम्‌ » श्र्थात्‌ वृत्त. 
भ॑ मे पीव्लदह्ं रेणा कहा है ! तदनस के सुताविक पुरुषों की 
¬> आपेम्यताके लिये जितना पीग्ल लाभदायक द सना व 
` श्र नदीं । हमं नदियों मँ भः परमात्मा को न्यापक्‌ माः नते श 


५ 


9) 
~ 
नः ष गंगाजी 7, [^ क्री वि यां ` # है।सा ॥ च म ८ 
बान ग॑गाजी की पविघ्ता का वणेन क्रिया है ! साद्व 

4 ५ क ०१ 4 ऋ ५4 द > ४८; ठ ४ 
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षटि च 4 "3 
अ ~ बरसाकथुदा ६ ' 
“=+ । ॐ >). & १ 
2. "न = {1 ९) 
4 2 =. 9 


छ शर्त्राथ -प्म्वरु 8 ( 2७८) 


ञ्जी गंगाजल की पवित्रता सिद्ध दै। इस प्रकारं सनातन धसं 
परमात्मा को सव व्यापक मानता हुखा उलो तवि को प्रये 
हयान पर देलता है । श्राेषमाज को पुम्तको मे कितनंौ ह्‌) जगर्ह 
पर मूर्तिपूना -ब्र्थात्‌ जड़ बस्तु द्वार चेतन बह्म इ पूजा- 
विधानश्राता है। यई पुस्तक जोम॑रे क्थ मंदहै, शश खन्‌ १८ 
जुल्ला माप म स्वाम दथानन जीन श्रषनो मृद्यु के त्र मसु 
 . पहिले द्वगय। था। इसा नाम संभ्योषासना द्‌ पचमषएयज्ञविधि है 
दमं लिखा दे छिः- | 

(शुद्धि भूमि पर षर भासन बिद्ाय चन्दन _ अतत 


पृथ्वी को पूजे श्रो पृथिव्यं नमः! इष सन्त्र से धनः 
घन पर वैरे विभूति चन्दन श्रादि धारण कर शा 


यह हमने स्वामी जीकी माषा के शब्द्‌ सुनाए द । यह 


च्छर्‌ भाषा नहीं है कि जिसे अथं मे गड़बड़ी हो सकती है। 

. रला । सोचिये तो षो फ जव स्वामी जी इतनी बडी प्रथ्नीक) 

` पूज्ञा लिख रदे ता फिएअशर सनाबन धमीं मह को छोट 
सी डती ॐ गणेशजी ङो पूनाकरते दतो राये समजियो क्षा 

हम पर अक्तेप क्यो? स्वामीजी रो ्रज्ञलुमार दर एक खमाज 
क्तो नित्य संघ्या करते समय पथिव) क) पूजा करनी चहिये । 

सामी जी इती दृम्तक के पृ्द८म लिखते ई छि भगवान्‌ दु) 
शस प्रकार की सूतिका ष्यान करे- ` . ८ 

निष्ण शारदकोरिचन्द्रसद्शं शखं रथां गद्‌ ~ 

` भमोजं दधतं शिताभ्जनिलयं कान्त्या जगन्मोहनम्‌ । 

अ्विदधांगदहारडण्डलमहामोलिम्फुरत्करणं' = 
1 . 


नी ~न. द 










स्तमदरं बन्दे नीर स्ठतप्र। 
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द्व 1 २, ^ 
ह > -न-र~--- 
॥ ५, ग्य प १.१ 


{५६} ५ पारवां~शास्नाथ ॐ 







ञरथौत्‌--रय उस तिष्ु भगदान काध्यान कर्ताहं किजो ` 
न्दर तज शाल ह < सुजार्यरो भ शंस, चक्र, गद्‌ , पदमणरण च 
व्यि ह, सुप्दर युना तै बाजूबन्द, गलते मं बेजयन्तीमालाश्रीर्‌ ` 
छीस्तुभ मणि सुन्दर आभूषण धारण श्ये है । पंडित जी | आष 
वताश्रो करि निराकार सें यह गुण घट खकते ह कि न १ अगर 
नहीं ता च्राप परमासा को साकार मान कर उसकी मूतिं बना 
कर पूजा करना कयो नं मानते ! 
हि बही पर पृष ३४ में स्वामीजी लिखते ई कि त 
॥  व्ीराको ध्यान कर द्रयोष्णे देय (रविमण्डलस्थाय 
~: श्रीष्रामुद्रेवाय य्य इन्पयाति) इस सन्त्र ष श्यं देव 
@~ ्र्यंमडल भें मूल देव का ष्णन इरे " हत्याद-- 
छि हमने स्वाभी दयानन्द जके भाषा के शब्द्‌ बां चकर सुनाये | 
@* है, जनताइन शब्दों पर ध्यान देकर सोचे छिस्वामीजी. केसे 
06 शष्ट शब्दों मं भूतपूजा मानते दै। पंडित जौ ! आप बताइये 














3 
मः 


८ 


| र । - कि जव चाये समाज के कतां स्वामी दयानन्द सुष्य रीर चन्द्रमा 
2 § क ` क्वरा परमारमा को -श्रभ्ये देने छी क्रिया बताते द तो सनाठन 
५: ह. । : वर्भियो ढी मूरतिंपूजा पर श्राप छा आथ क बे हे सकता है! ` 3 
6  -. बजुर्ेद भाष ~ (स्वामी दयानन्दु कृत ] प्र ४७१ अष्यायं 
| १९ न्त्र ७० छा श्रथ स्रामो दयानन्द ज इस प्रकार करते द (= 
"श्व अन्नादि पदाः शी शा कने बले 








कि रे १७ ६५ = (न 


४; न £~ 


= सगालायपवक्# - (२४०) ~ . ~ 
3: व: र 
~व ~ प । 


घी तथा शत वा शक्कर आदि से सयुं करं पटली हन 


य; पन, 4 


| ५ लोगो का षा आदि पदार्था से षथुक्तं करेगा | | | 
यहां पर्‌ यदद्‌ पटेत्ते 5! पूजन नर्हो तो फिर मधु शक्र श्रद्‌ चनि ट 


चा क्या कारण १ घौ र पानौ लगाने का 


तीत चहवताया जा सकता दि प्ठेचाफटन ताव पर्त कै 
` शक्कर श्नौर मधु लगाने का द५श्नस्य ? जड बस्तु (पररना ) 
` लोग लोगो गो कौ घौ बरौरः पदार्थीसे उस प्रकार सयुक्ष कर्‌ सक्ता द! 











# 


` संसार विधि (पृष्ठ ७४ सुडन प्रकरण स्का ५ 
किवादेषि- ` ` ` 
भ्रम्‌ ओषचे त्रायस्व एनं मेनं हिसीः 


ॐ ८ ट 7, = ) ;-~ = णि न+ > = <> । 
न: (यजु. च्र.४ं. १ ` कः 
अ ~: अयात्‌ < । क 2 


` इसको मारन! नहा । व ~ 


स इन ब्रा्थनाधयो शनो घनता ६ घासःजङपदाथदे ` 
| 


च्छि ॑ स  ? वह व्रतिक कौ र्ता {शिख प्रकार ह्‌ क्तः है 
इसी ठ | घ्र पर्‌ उरतर्‌ क्‌) तथन द्‌ 1९ छ स = 








= ०4७ च 


छ पाचवां शास्त्रीयं & (२८१ ~ | 


प° ब्राज्ककुष्ण्‌ जी पटली बरार (दाहम) ३-५ 


महाशयो ! भूति पूजा की सिद्धिमजो ऊक प० जीने कहा ~ 3 | 


लो आयक ध्यान मे श्राया । ब्रह्म तो मूत जरौर्‌ अमूते है । भूति 
मुज्ञ के आरम्भ मद्व ' =>ेर प्पे) ये द्विवचन दै इनको पने 
एड बचन कदा - अफसर ! -प्राप बारंबार सनातनधरम सना- 
तदथरम कते ई, साधारण द्मादनी बोलते वो छं दज नही 
किन्तु श्राप विद्रान्‌ हो कर देखा बोलते ह ज्या यह आपको 
मुनसिब दै । खर द ने श्राप बा० ६ के पत्रमे 
लिखा था क्रि भूर्तिपूज्ञा या सार निराकार इतदोमे से 
कोई भी एक विषय ले सकते है । आपने मूति पूजा का विषय निश्चये 
क्रिया था, परन्तु श्रव सकर रौर निसकार विषय पर भषण 
रिया, यदं आपको खास कर वाद्‌ रख चाहिये छि रेखा होन 
विषयान्तर है । माताके शर विषय संजो कहा सो अयुक्त 


। द| शरीर जई नर शारा चेतन दै जव शरीर का पूजन होता 
॥ ` ठव न्नात्मा प्रषन होती दहै यहः आपश दत उचित नदो । 


क्षो लात भारे तो माक्ष क्रो दःखं शोता हे हि ती प्रकार मरि छ्नो भी | 
ज्ञव फार णर बनाया हे तब उक्ते हथो क) चोटसे परमासखा ` 


~ हि ~ „ करोभी दुःख होता होगा ! आर्‌ वह्‌ रोता ॐ) होगा| साकार रोर ` 
् । निरकारका विषय होता तो उसका खण्डन करके मै बतादेता! 








(१) समाजी को खनाने म श्म 1 रहा है । 


>^ अ 1 
० न ~ अ र कन 





वक 6. १... 


















~ ` ` ~ ` ` ॐ शास्तराथ. पञ्चकश ( २८२) 
= आपसमुधि से परमासा छी पूजना कलत द भला ] जस पूष 


तो सही यद पर एक मन्द्र बन र्हा दै, सूयि भी कितने 
हो बरत से एेषीको पेपोपडीद् । सुनने कं चख है कि करो < 
विद्वान्‌ नश्च पिला क्रि जो चनी प्ण प्रतिष्ठा कसा । क. 
` अताेये श्प केसे कते द कि परमत्या सूति मं व्याप्दे१ ॐ ४ 
नहीं । श्राप पुराण श्रादि के मन्ध से मूति भँ परमाम को 
बुलाते हो ! जव वड माजता तव उप्र कौ धूता क जाती 


 &ै। वड़े बडे मन्दिर वनाये जाते ह, जिन मे हजाये र्षा 
` कलच होते है । किन्तु यदि एककांच छ दुक्टे को ्ेकरदम 
मति पर्णक विस्ता ले तो क्यामूतिको दख दगा 
८ धवा वपते प्रे मूति देयं को$ दख दै? १? पप्पत्मासयं 
व्यापद! तो पिए सूतिं की, इजा कयो कनी चाहिये ! 
भूतिं के कपड़े जेध्रर्‌ बगरः वोर लै जति ह अर्‌ अप को 
` नन्दि का पुनाति कीं वर जाता दतो मष्दिर कोवं 
` करे ताला ल( कए बाहर जाता है । बताये | बह बन्धन | छ 
= 7 ¢ भूवि भं पस्मासादी तो क्ण पतै कोःबवां नदीं ~ | 
् | शते देवा प्क भी व्रषास नहीं दिया करि जिसने क 
| य ष्ठ पापाण बगैर पूजने कोशा गयादहो। सल्ला चप ` . 
क पिं जड़ हे कि चेतन अगर चेतन हैते जव ` ॐ. 


= भक =) 4.४ - 3 















ङरूरत नहीं । जवं ‰ ~. 


स =+ म - 


६. % णवं शास्ता & ` (२८३) - ` 


जर्तं दै १ इन्द्रियो ॐ येक करसन को श्थिर करना अथत्रा 
~¬ परप्रात्मा ओं सन स्थिर स्के एङाप्र बन छर मन को परमातमा म 
। लगाते छ नाम भ्यान है) योग सूत्रका रमण दई 
(दान्‌ निविषयं मनः" 
वित्तेशो एकाप्र कत्ता तो जहती दै षरटन्तु उक्ष एेसा नदी 
पिखा है @ उखकी भृति बनाकर पूजा कये जे सधन करना रो ते 








त सिते पेठ विगाद्ते हो! 


उपा्ठनं नाम कथाशास्ष्‌ | 


सव अतह व्क है । उपक्ो सयत्र मानष प्रात कए्ना चाहिये । 
मूर्ति श्चापवैकैयवगेरः किस क्रते दो¶ एक स्थनभे 
४ 5: 4 

मठ छर परमासा का ध्यान हो सकरादैतो किर मूतिको क्या. 


1. अर्यात्‌-शास््रायुखार एकान्त स्थान भ बहत दर तक ठ कर 
तेल फी धार माणक मन लगाना बह शपासना ड! चेतन व्षठु 
। छोड फर अचेतन वस्तु स ध्यान लगाना यह तो धज्ञनी ककम. 


छपने हृष्ट छटुसार को चीज पकड ले । यह श्म बडियाल वगर 
प्ैभी हिया जा लजना ई, श्राप इतनी ज्यादा मूतिं बनार जसि 


` ` सादी शङ्खतावाजी ने उपाखना कीन्याख्या कौ देक्षि- 
~ ॐ ६ 


नः ४ न्ववावक्े , ४ 
र) 

= ई 
ज 


१ ८; = &, खसे वरमात्मा नरी मिलता । उघका को रूप न्धी -इसं 
` हलि हय नही स्ना चाहिये । ्राचाये ब्रहलोक का स्वामी है ` 


+> 






~~ बह श्रम है। ओ उसकी सेवा करे बह प्रसन्न हो कर परमात्मा स 
1 = पहिवान रषाता ह । इसलिये चाप जो कहते ह वह हमरे ध्यान | इ 


क > 9 रट्‌ ॐ 


4 ५ 2 ६ 
(म 1 ह ४ ^ 9 
४ ५,८८. न, कक) "क त ॥ नत +. 
४, न 4 धक 4 दु+ क 3 म $+ £ त ४ र (वी ~ 
४ "त १ ॥ ५ 4 ॥ . न ४ + # * 
॥ त ५ = क ८ न ॥ 
ध > द ¢ # 9 । > = प 
श = ~ = त त ॐ = 
"^ ४ र र द ट 
क स्व ह ध ` ग क 
=> (> ~ न, १ ं त न, छ 4 
७ ॥ क नष न्क 
= ब ` < न । 
> [1 क, ध 








(रन्४] । 8 पचना शास्वाथ # 


यदि प्रधान जी सेः श्याज्ञा दघं तो साकार का खंडन कर 
करे बताडं । पेखा न्ह लममिये कि भै खंडन कर्ते कौ श 


श 


तंह रखता । श्राप क हते द क्रि स्वामी दयानन्द च पृथिवी पूजा ऊ. 

चेदरपूजा करने की श्रज्ञा दी ई; किन्तु वह्‌ हमारे किंसि पुस्तक 

म नहीं द । दयानन्द मधि छ्मैर सत्यां प्रकाश उसका + 
< 


न सी नद दै।जिस पुस्तक का शाप जिकर करते दै वह्‌. 


भ ० के 


हमारे काम्‌ की नद्य । सत्याये प्रकाशा ऋग्देदादि भाष्य भूषिकां 
से अशर्‌ च्ाप प्रमाण देकर खंडन करं तो {मान सकते ई । 
स्वामी दयानन्द जी ने. रट्‌ क 8 
 श्रुबद्य लिखा डे पुरन्तु . यह्‌ तो नह) लिखा कि गध श्रत आदि 
, डस । कोद सनातनधर्म कहता ६ मृतिं की पूजा कोड कता 
हे सति मे देवर पूजा--यःः हमारी समम म न्दी आता । 


सूतिं कं लारी पीती तो दै न्धा परन्तु चप सके सापने 
 श्रसाद धूप दीप श्रादि स्ये च्टाते हो ! 

द्रे की वाति जो श्यायते कीलो ठीक नहीं अगर श्रापते वेद 
ता श्रम करने की शली देखी होती तो एेला नह कहते वथो 
किं जिस मन्त्र म लि वस्तुक उपयोग होता हे ; बह उसका 
देवता छतां दै जत्र णे वहत सी वाति यास्काचाये बगेर 
कहते है तो इससे मति पूजा किस प्रश्नर सिद्ध द्यो सकती द; 
क्योकि जड़ चेतन हो नदीं सकता । जड पदाथ सें तो मध्यम ॐ; 
$ इस ध नमस्ते का अथं क्या दै यदि छ्मावने स्वामी दया- ,; 
नन्द का चय लिया होता; तो एसा कभी नहीं कहते । नमस्ते ` 
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(५) ` | . ¢ शास्जाथ-पञड्चकं 


वा दस कार कां रथे है । उसका यथ वत्र मी द| क्या 


तात 
वहां शिर अक्राना लिखादै। काष्ठ अत्रास करा पूजन र = 
कहीं भी देदः भै नही लिला । इसलिये उसका ध्यान छरन। < 
रविद्या है पिर क्रिस लिये लोगों को श्रविद्या रपी खट्टे म. 


 उल्ते दो! 


| 
१ 4. 4 न्ट न्क 
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` नवयो की बात जो कटी बह तो संकेत मात्र हे जसं य = 
4 का नाम श्राम्‌ ं है, श्र जो लिखा जाता द बह उसका स द 


| 
। संकेत वाला श्राक्रत खं प्रमभास्मा नहीं मिल स र 
कपिलदेव साता को कहते जो सर्वं व्यापक परमात्मा 


युद्धि करते ह वे लोग श तिच बोोउटाने बाले गधा सूप ह। 


जरनीर दत्रे सनु्य भी कहते दै कि मर्धि को देवता मनना मूखता 


~प 
करा प्रमाण ई। पृण सी बताते है कि मतिंपूजा त अधस्‌ 
गर रामदास कते & कि सर्ति को मत सार्ना। तोम पूछता 
। कि मूर्ति पूजक क्या धस मं श्रघम भूख गच ह ? सिक्ख 


लोग भी मूतं कोन म (नते । ससलमान भी न्दी मानते । 
४६ 


ननोर श्रापके आचार्यौ ने भी मूरति र रधम 
गधा , कहा दे क्या कह} एसा आ लेखे किजलिस स 
=पासक को मूख अथवा गथा कह द| 


र श्रीधर्‌ 

र ~ ~ द कर मूतिं भं उसकी मानते है वे पू्‌ दै । ठीकाका = 

व ` स्वामी कहते न्दे कि जो सनुप्य का8 पषाण कर 
4 





कष पाचवा शास्वा ` - : {चष्दै)- -. 


प° पाधव्राचाय्यं जी दूते बार (रह्म ३-३९) 
हमपंडित जीसे एेली आशा नहीं रखते थे स्त ` ऋ 
क: ~ 
षिरुद्ध श्रौर प्रकरण विरुद्ध वानो का शडंगा लगाण्मे | पंडित 
` जीकहते ह ¢ यजुर्‌ रे त्रदाङे त॒तं त्रो मेदो रूष्बतानाः <. 
` विषयाम्तर द । भला | जब्ह्टम त्रय की म॒तिं कौ पूजा खिद 
कर रहे हतो फिर्हम्‌ वद्य की साकारता म्योन्‌ दिष्ट कर 


धरित जो बतत ह करि हथो से मूर्ति को वनते दक उको 












9: 


होता होगा | शोक है क्रि हमारे सिद्धान्त को यथाथे श्य ~ 
समभनेसे एेला श्रत्ते जियागया है) दम ऊह्‌ चुके द ध 


कि मू परमास्माछो पजा काणक साधन है, हथोडेसं भी पर्‌~ | 





क दुःख द्‌ सक्ती दे परन्तु जब हथ)डा घोर्‌ सतिं दोन 
 बस्तुश्रां सं एकी परमार व्यप्र है;वो षि हथोडे से मूत्तिं 
शो दुःख किस करर होता है । मठष्य को अपने शिर क 


भार नही मालूस पड़ता , स्योकरि बह उखसे भिन्न महीं प्श्खु 
- । व - गड श्छ आर स्न्त सालु पटना द क्योकि पभड) ह 5 


ह मर कोह बस्तु हमसे भिन्न दै । जसा पत्थर मं परमारसा व्या - कः 
है वेस ही हवन छी सामगी चीर च्रम्ति मं पी, भूति को ४ 


# 
भू 


श्रादि श्रातं अगर श्रायेखमाजदमारे ई 
9 { "2 ध : 


स 


दी; "द थ» + 





अ. 2 द क त-न. " क" च+ किकी = 
न = # त ( 


अ अः 


पाचों शाले . त 8 ` (दन्ड) 


| (+ १. ‡ व 
" @ ` सत 


घनता ¶ स्यो चपहमेशा दवन कते षमत व्यापक परमात्मा 


को श्रग्नि में जलते हो} भला| अव खाप प्रथिवी प्र चलते 


तो क्या उधतं पएत्ा व्पदक नहींहै१च्रीर जव आप्‌ प्रथ्वी _ 


पद बूट पटिनकए चलते ह; तोया परमासा की वे्द्बी ` 


कर्तेद ? श्रीर्‌ स्याउपननो क नदीं होताद्ेगा १ 
पंडित बाजङ्रहछ जोते आत्ते च्या दकि “नगर मू के 
भूषण दल्र वगैय दूराए जाव तो मूतिं किसी को भासती नदी 


है शौर अपनी रत्ञा नष्टं कर खकती? वंडित जी ऋ यह दल 


षो हजार गाही हदे दो द्या निराकार दरो स्मयच्स म्टप्य दो दंड 
देगा जो चही-तो क्या ६४ यह्‌ सावित दुधा छि निराकार त्रद्म ह 
ही नहीं ? 


दूखरी वात पंडित जी ने यद कहौ कि “सूतिं टूट जाय तो 


उसकी दुनः प्रतिष्ठा की जाती ह» यह बात बिल ठीक दे! इस ` 
पर श्मापक। ्ाक्तेप किक लिये | मैने नक्शे का दृष्टात देते खमयं | 


 वप्रायाथा & नक्शे कै लियेकर्डा सल दालिप्रारंण चादि 


श चीजेनक्ो री रक्ाफे लिये जरूरी दै -गर नक्शा फड जाय 
|  होलरूरी ६ उदको बदलदिशा जवे, कारण यहं किषटे हुवे 
` श्यौरसैले नक्शे खे कास नदीं चलता ¦ यह नीतियुक्त बात दै। 
(  भ्रापने जेोस्वासी शङ्कसचाये के भाष्य श्चा प्रमाण देते सभय कहा 


{६ र . नास्तिकं छी दल्ील है । पंडितजी | मवेरएेला कहने ह्या साख 
¢  . नहींकर सक्ता परन्तु यदि कदं नास्तिके प्रापक पाह निराकार्‌ जं ` 


५ पक 


४ १ र फ 
र म 4 ॐ च 
१ 





ह श्त्राथ-पञ्चक क ` (र्य) 


छि (तेल्ञ की धार के साक मन कौ वृत्ति कौ बाघना 
चाहिये” यहं बात सप्य दै । परन्ु प्रन तोयह दै छि तेल को, ऋ. 
धार मासिक मनकी चरत्ति को. किस खाधन द्वारा बनावे १ उ + 
करे लिये तो मूर्षिं पूना की आ्रश्यकता है! ्रापने जो | त 
श्रीमद्धमागवर्र के तीरे च्रीर स्पारहवे स्कंघ भरँ सेप्रसाण देते हवे 
यह कहा था छ “जड़ में पूर्य वुद्धि रखने बाला मृखं हेता ह ह 
ग्रह बात सत्यै । हम को इस विषग्र सं कोद विरोध नही । जड 
सं पूज्य बुद्धि रखने बाला बेशक मूख है, पन्रतु व मचुध्य मूख नही 
. कहलाते जो चेतन मे पूज्य बुद्धि रखते द । हम मूतिं को चेतन तो 
नटी कहते किन्तु उसे चेन व्रह्म फी प्रापि का साधन मानते द । 
 भ्रौर मूर्तिं मे व्यापक जो चेन. परशात्षा हे उसमें दी पूज्य जुदडधि ^ ~ 
रखते दै ।त्रौरजोश्रापने काफि आचाये त्रह्यकीमूतिंदहैतो ऊ 
इससे खावित होता दकि आप तद्य के स्थान मे ्माचाये शी ~ 
मूरति को ब्रह्म मानतेषहो, तोक्याचऋचायेके मर जाने सखे ब्रह्य 
 , भीम जाताह ?त्रादायको क््टहोने सेक्या ब्रह्मको मीक 
य होता है? श्राचायं के शरीरम मत मूत्रादि अतेक पिकार दै-स्या 


 वद्यमेंभी पेसे विकार हो सक्ते ह१ श्राप ए्कसलमूत्रसे भरे 












५ कर) मति युद्ध पतत्र पाष कौ वन शती ह्‌ । जो सदैव निर्हप य 3 ् 
^ रहती है मौर जिसमे किसी प्रकार की दगेन्धी बगैर नक्षीहोती, 
4 


` श्रौरन्निखी स्थापनाभी बेदमं्ोद॑स शुद्ध भावसेक्धी जाती ४ न 
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१ ॥ न 4 त = ~ +~ > ~ ग क्ष कलव न ॥ च 


कि + 


य व ् 9 
छ पाचवा-शाखतरायै 8 ` (र्ट) _ | 
न्राप यह उत्तर बहत दी श्ाहयतं जनक हैक भने जो 

स्वाभी दयानन्द छृत पुस्तकों मै से सतिं पूजा बताद वह्‌ 
पुसतक वारे काम की नदीः भला यदह क्यो ! देखिये य 
पुस्तक जो मेरे हाथ सं &ै, इसको आ वातरिये । यद नवल 
शोर प्रेस लखनसर भ छपा दै च्रौर स्वामी दयानन्द ने 
सुद चषने मर के थोडे समय पेदेतर जुलाई सन्‌ १८८२ स 

` काचित किया था, ठो किर श्राप उमे किस कारणं मान्त 
रीं मानते श्राप दस सत्याये प्रकाश को तो मानतेदै जो 
वहु से प्रमाणो स्षे सिद किया जा रकता दै--करि स्वामी 
दयानंद दृत नहीं दै, क्तु उनकी स्यु के पीले इलाद्ाबाद 
त्यं समाज नै च्रपने सनमाते सिद्धांत बनाकर छप | दिया 
है । सत्यार्थ प्रकाशा की पद्रिली चृतति शौर सोजूदा टृ 
दोनो का युक्राबिला करके देखिये । | 
64 .  च्रापकरा यह्‌ प्ररन हे कि (मूतिं को भरोग लगाया जाता है. 
॥। हो मृति खातीदैया नही इत वत्ति का अमा स्वामी 
॥ ` दृयानंद जी केलिखि हुदै वेद म से देवाह, चावरनोटकर। 
& ् {पर्ति जी हम म्माएसे प्राथेना कप्त है क्रि श्राप भीजो 
 , प्रमाण दिणा कर बह हमारी तरदं म्वा का नमि पता वता ` 

` कर दिया करे । राप्ते रभो तक जो कुछ भी कदा उसम ` 

` क्सो मीय कापते सदिति एक भी भगण तदं दिया ) 
। : वायवायाहि दर्शतेमे सोमा श्ंछृताः) तेषं हि ` 
&॥ - अधि ष्‌ ॥ _ _ ` | ~ 
4 आ्याभिनय १९.३३) ` 
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त. -~ 
# शासाथेरपचक @ ` ` (२६०) 
बअर्थात्‌--हे अनन्तग्त! परेश १ वायो! दर्शनीय 


ह (सोपवन्यादि) ओपधियों का उत्तम रस सम्पादन 


< न~ ६ 


` क्ियाहे। जो भष पदार्थं है, षे आयकरे किमे उत्त 
 रीतिसेहमनेवनये हे । भौर वेस अपके सथर 
शि गये हें! उनो घ्राप स्वीकार दमौ । वानी 
स॒वास्मा से पान कसे 1 ८ 
१३ जी | जव शाय्यसमाजि्योकी प्रार्थना षर निष 

पर्ात्मा ध्ापके यद्रा सोम श्रोपधिरयो का रस॒ ( भिलोय का 
कादा) पीने रो अतादहै तोक्या सनादन धर्मिय की प्रार्भना 

सं सिष्ठन्न श्रादि मोग को भी स्वीकार नही कर सकता + 
` नसा आपका जवाब होणा चसा ही हमारा सी जवान लोमा । 
 उस्तरेको आआरनेजो सन्त्रका देवता. माना है समाजिशो श्र 
देवता लू बिलक्षण दै आपे नस्ते का अ भी व्र 
धा हे बह भी वहन्‌ सरस है ॥ जनता क्षो यह वतस्मरण ^ 
श्लन। चाहिए क्रि नमस्ते का अर्थ वजर है । आपने कहा क्षि ४ 
॑ ` ओदम्‌ के आने मरतक नही नमात क्वा यद्‌ बात सी दै! 

दमको तो इसे बडा श्राश्चरथ होता ! भल्ला जव कग ध: 9 ध 
ः गुश्छृल की वेदी पर वेद को जल्सङा प्रधान बनाया यो, ` ॐ | ॥ 
क ५८९ वेद्‌ प्रकाशः १६१६ प्र १२७) से स्या प्रयोबन्‌ ध. 

 था{क्या वेद युस्तक वेतनषै१ नो प्जनता को छाबू भँ शख = 4. 
| थव व॒ताइए कि आयसमाज वेद्‌ भगवान्‌ कौ वुस्दक ` ६ ( 
। भ चेत बुद्ध र्कः पूजा अ 24 इदि! - 
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$ शास्नाथ-पचक क (९९१ 


४ 


तता दम स्वक्कर्‌ करते हक्क भागवत के प्रमाणानु- 


स्थर जङ्‌ म पूञ्य बुद्धि रखने वाले अव्य मूख ह “इने हत 


युर भिवाद्‌ नहीं है परन्तु जड़ मं एञ्य वुद्धि रखमे का श्रात्तेद तो 
सायसमाज परहीश्रातादै | हमतो मर्दं व्यापक चेतन से ही 
पूज्य बुद्धि स्खते ई, रही श्व पर्थर्‌ क वात ~ एक ह्वोरे पत्थर 
को पूना जाता है ओौर बड़े वड पष फो दही, इस सम्बन्ध सं 
ठान्त स्प सेदेखिधे छि वार्‌ सेँएकपेते मरं ही कर कायज 


मिलते ह) परन्तु कागजका एक छोटा सा टुकड़ा जिसके अपर 


~~ ९९००९५०९ ~ 2 {< 
गवृनमट ^° ( घटौ बज जने से पंडितज्ी टृठन्त पशं 
नह कर सके ) 


९० ब्र्खद्कष्छ जी दसस वार( ट्म ३-३-५० ) 


महाशयो । सुनने लायक वात ह । फिर भौ इख वात की विषयां 


तर करके कदा-परमेरबर मूते ओर अमूं होता है ! खो केसे मजञे 


छी बात दै । आपको तो मूति पूजा सिद्ध करनी थौ आपने तो 


वर्‌ के कृ रूप बना दिये, जव इस विषय पर शस््राथे होगा 
` तब इस श उत्तर रउसखःस्मयदूगा। | 


पंडित जी माता का ृष्ठन्त भूल गये, माता के कान, नाश; 


काट डालितो उखको दुःख दोणा) इसी प्रकार जव मूति बनवाने ` 
चाले ने मूतिमें हथीड़ा मास तव उसको मी दुःख हुवा होगा । 


घाप कहते द करि परमेदवर निलंप है तो फिर आपने 


| 
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च पाजनाय = (र्ध) 


प्राता का दन्त किस लिये दिखा | व्याम क्श नहु 
` हथीकार्‌ क्रिया कि मेरा दधन्त ठीक न; ! अपिच ते दैक 
हमारा परमात्मा निर्लेषहे' निर्लष है तो नेवंचच दाहि किख 
ह्ये धरते हो ¶ प्रतिष्ठा छो वावत हमरे प्रदन चछा उत्तर 
कृद नहीं दिया । जिश्च सम्य युस चदशा ने मूषि 


4. 
क 3 


तं 


कड़ी नीर उनधर से मोरी जवाष्टित गगेरा ज्ञे गये, उख 
ए ट < { ह्य । त 
ल्त मूतिं भं अगर ङक ताश्व थो तो उन बादशाह कः 


क्र क्यो न कर सकी? प्राष उलटेहमसेप्रश्नक्पतेहैकि 


ॐ छ ^ चद 















लना उसा क्या कटलेगा, इनिये ! हमार परमामा उसको 
दूरे जन्म मे उसके कर्मानुसार फल देगा । देखये-रुजराइ 

प्रान्तः मं वाट्‌ अआ गई है. यह परमासा तेफलदिगरहै। 
` थवा किसी एषी को सुखी देखो तो समभज्ञो फ्रि उसे. 
पूवेजन्म के कर्मी का अच्छा फल दै चौर उसीसे बह छ्रीहै! 
ज्व उका पस्य प्रग्रह खतम होगा तव खषको दःखं होकेगा = 
श्रद्‌ जव पएवासा उवेव्वाक्कदे तव एक्‌ पत्यर् के दुकढे को : 


८ 


 मूतिंको परमासा तित प्रषठर- माना जातत ्ै। श्नौर ` ॥ ~~ 










ह 


 श्रपि सवव्यरापक मानते दुवे मी समतियों को क्न तंव ` ॑ 
-च्विान्पतेदै१ चोर उन परकर क्वा कतेक? इनत भो ट 
„ परपाला व्यापके, इन रभो पूता करो । 

2० --ज्िष गुनरत प्रनमे र 
क्रा वितेधोपेदा हग हो-पम्मव दहै उष ए५ङके । 
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ड र्ते भी नीद] जव साकार निराकार पर शाघ्ाधं देगा 


च~ 


@. 


नन्वद्य ~~~ 7 ~-- इ नस ज्य ति = ^ दे, ककः ` १ + ॥) 2 
ननं ह ॥ ५ # # ~ = 


+~ इ 
न ४.५ (श 


[च 


& शोस्वाथ-प॑च्क $ र (1 


अहाशयेो ! शवेत्यापक का यद्‌ श्रथ नही जोर हम श्रमी 


घव कगे ! स्यामी शंकराचायें जी रहते है कि-- वाच हइ द्विय 


बाला खला सलष्य का शरीर बनता &, परमात्मा का एेला ही ` 
` शरीर वन्न जायगा, रेखा नहीं होगा। क्यो नहीं वने-इस प्रद्न 


छ चन्त अ शक्राय जी श्रपने भाष्य मँ कहते दह क्रि जिसं 


प्रकार शयीर घा को दुःख होता दै उसी प्रकार पर्मारमा 


को भी दुःख होगा । 


( मलुस्छति भै इुल्ल्क भद कहते है कि-- ) परमेरवर 5 
टा किय षने शरीर से ससार उद्यन्न करता | 


टू" ¦ प्रकृति यदह अव्यक्त परमात्मा का शरीर किस प्रकार 


व 


कना १ प्रति उसका वास्तविक शरीर नदीं है । प्रकृति को ` ` 
` परमात्माका शरीर इस लिये कटा ट कि परमातमा प्रकृति मै. छ 
 - हवित ह। परन्तु र्ति परमात्मा को नहीं जानती, इस लिव 
रसा हा है, यह माता के शरीर कसा न्हीद्ै। ` 9 
` - भूरि जिहा कान श्रादि ह! जो श्राप के मैवे बगेर 
 प्रहृखु कर सके कटोपलिषद्‌ म कहा है कि परमास्ा रव. 
| छा विषय नहीं &्िजो चाल सङ्के । यह्‌ बात सत्यदैङ्ि 
` - परमाटमा समत्र दै, फूल भी परमात्मा है, मूरतिम मीषद 
„ आक दूत को मूरति पर चदि च तो मानों परमात्मा के उक्र ` 
परमात्मा को चढाति घे अथवा दरमात्ना सवै व्यापकं दै 
` क्षोषू् कछो दरमात्मा पर चाने ष्टी स्या जरुरत ? भप 


0 9, 
1 


4 जै 
छ . 
"क्‌ ६ १ क 


„४4 ११ १ र ४ । 0 ९५४, 
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छ पांचर्दा-शास््ाय $ (२६४ / 


हते है कि हम भवना से रेष्ठ शते है, कुछ नद † यः 
भवना मिध्था दै! एक कड फत्च भ माल पर्न क भाष्‌ 
करते से बह मीठा नहीं हदो सक्ता। एक मवुष्य वाच 
र गया श्रौप्मिषरी के मार से भून 9 फटकरा खरद्‌ हाया 
छलौर सिरी क भत्र से दी परस्मा श माग लगाया ज 
चव भक्तो को प्रसदि बटा तो पत्र उपसं धूर्‌ 4 @ 
निकाल दिया (लोगों ब हंसौ ) उह प्रिर कहीं वन खक) 
कारणं करि अध्रनी सिथ्या थी । बडे से वडा १०,००० का 
नोट दहोता है, जिद पकार हुडी प्रहिष्ठित यापारिमर क) 
स्वीकार हषी दे, जो मृति भो उसी प्रकार हुडा ले तो 
„ निष प्रकार प्रतिष्ठिः व्योपारी कै - दाथ की. हु 
सिकासी जा सकती हे रेते ही आप भी वेद्‌ भमत्रान्‌ का 
प्रमाण दो , जिखसे आपको मुपि को दमं मान | 

` श्मापने पटले की पूजा कं से सोध निकली ! दयानन्द 
ने तो पक्त उञ उपर दुग्य; भु, घी वप स्खने को एह 


9] 





है न कि उसकी पूजा करने को, (जनता मं दास्य) ईसं 


पारण श्मापका प्रमाण निष्फल है! श्रौर अगर दिम्मत होतो 


वेद्‌ का प्रमाण दीजिये कटै नदीं आञअ्जतक बता स! । मुभे 
ज] कहना धा कह दिया प्रिर जो कना होगा करणा | 
इस प्रकार कह कर पंडित जी बंढं गये )- प्रधान जी ने कह 
क्कि अभी अपक्षि ५ भिन्ट वाशी है| पण्डित बालक्रष्णजी ते 


ददा फ अन सुमे अधिक छु नदीं कहना है-रेखा कह कर - इ 
 वेठे रदे 
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५० नायतं 
महालुमान | मेने स्वामी दयानन्द के शब्दौ मर मूर्धि पूजा का 
परमश्च दिया परन्तु उसका पंडित जीनेस्पशे भी नहीं किया! 


स्वामी दयानन्द ष्टी वना हई आ्यासिनय सं से दितकारशो 


जो सोमरख पिलाने कोलिलादरै उसा प्रतात दिया उसका भी ` 


कूद जस्त नर्हा । सस्ञार विधि पष्ठ दः स॑ घ्वाभी दयानन्द 
लिखते हं कि- | 
| लङ फी भाता अंजली षर कर चन्द्रमा क सत्थुख 


खडी रहे ओर यह मंत्र पे "श्रो यददश्चन्द्रसि कृष्ण" 


यादि~इष त्र से परमात्मा की स्तुति एरफे जल 


पृथ्वी पर लोड देष" 
ठेसा प्रत्रा होति इवे भी पर्डित जी मूतिपूजा अस्तीक 


करते ह। हम पूते हैकिश्राप स्वामी दयानन्द जी को संस्कार 
` ल्रिधि-मं वता हृ इन बातों श जाव क्योनहींदेते१ . 
(१) मधु, दुग्ध; घी आदिसे पटले का पूजन (२) दभ 6 
(उशा) डी प्राना “हे नौषधी तू इस बालक को रदा कर" 
(६) स्वरे शी पूजा--श्हेष्टुरे तू विष्णु को दां है, इस 
` ब्राह्नक छो मतव भए (४ )- चन्दनं अकव प्रादि से प्रध्वी 
` को पूजा स कः 
क ञो परमात्मा के शीर को बावत कदा सो तो ध 


अलुवंद शा्तपथ शख धृष्ठ ७ & स्च साष्छ लिखा हे-- । 


( शत्तपथं १७1 ९1७ ।६) 
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ध ह  छवांचया-रास्राथकछ = ~ (२) 


देखिये पंडित जी | वेद्‌ तो इतनी बडा शति मानता ह ~~ 
` द्लौर भाव साफ इन्कार कते ह बद्‌ कडा का चवक्घतार { | | 
द्यगर अधिक प्रमाणो को श्रावदयकेता &। तो यञुठंद का ३९१ वा ङ. | 
` छष्याय पढ जादये-इस्ै परमासा के नाकः कानः आदिसवे 


2 - = 
न (न नै 
५ ~ + वि - 
9. के शिः ~~ द ॥ 9३१ न 









। हलौ का व्न्य दे। प्रका ण्ठ छोटा इक्र & | 
` पाड साधारण न्प्स तो दोनों बरावर है परन्तु जबरकिसी ॥| 
पाषाण की सूति पर वेद भगवान्‌ कौ मह्रं लग जातीष्ैले  ॥ 
 . दहं पूजने लायक हो जाती 2 । (पने बलपूैक हमसे श्र व 

लगाने का वेद भगवान्‌ का म्रभाण्‌ सांगा ड लीजिये श्रमण! |  _ ध, 
ब इव प्रमाण की कीमत हम अवदय लेभे ( जनता ~ 1 


। ` ` इष्वनि ) चजुर्वद शतपथ ष्ट देण सं लिखा ह~ 
दभ ग्तल्पड़ प्ररगृद्याति तर ब्दरचपच महरा 


छता भवन्ति ) इत्याद । व 

्र्थात्‌- न्द्र कां पिंड लेकर उस म्र सं मष्टावीर्‌ क 
भूतिं बनावे इद्थादि--क्यो 9डति जौ अव तो वेद्‌ की मोर 
लग गई न१ हम अव तो वेद मगान्‌ छौ मोहर लगनि क 
= बरा सक कीमत भागते ट । (जनता ओं पिर हष््वनि ) 
क बं तो अवक मूर्तिं पूजा से कोई इन्कार नदी दहै? अंसा 
कि नोट के चात भ अषपने खुद स्वीकार श्रिया दि । ` 
पुडिति जं 1 हम सो मूर्ति-दना के विधान भरं वेद भगवान्‌ के 


पर ण (८ 
ते. है परन्तु अपने खंडन भं ए प्रमाण नहीं दिया ` 






















छ शाभ्त्राथ-पंचक्छ% (२६७) 


नीषि, दृश्ान्त रूष. मे जिदनां अमेः प्रयोज्ल था वषट सिद्ध 
हो शशा । डा समय बाकी शने के कारणा टसक्रो 
दूसरी कार चरही. कह सका । दृ्रान्त व्रिलकुल ठीक द । माता | 
क शग की हो चना ध्नी ड जीर प्रसन्न. होता. है. उससे 
चेतन ्राव्मा | इस वात को मृख-पे-मृख ऋदमी भौ सममः 
सकता ै। श्रापका सस पर श्माक्तेप म्यो श्रापने जो सवं 
व्यापकता पर हंसी की छि इस प्रकार परमात्मा कौ श्रनेक 


मृतिं बन जआथगीः यह चात श्राप जसे श्रिदान्‌ के ्ियेठीकः 


ननं देज्विये चेद अतवान की मी यदी शिक्ता है । इसके 


रतिग्वित्त भक्त तसृलघीदास जी भो पुच्छारपुकार कर कह र्देदै। 


यिणाराप्रसय सवज जानीककगे प्रखाय जोरि जगषानी । 
यह ज्ञान उच् कोटि काद, श्रौर ठीकदै। इम संसारो जोव 


`  इनियासं फंसे हये दै । इस कारण इस कोटि तक्र नहीं ण्ह" च सके । 


सका यनुमव कएने को असमथ द्भ । हरै आय. समाजिर्यो 


 “ सं व्यापक ब्रह्य की भी पूजा करनी चाहिये यह बात सव्ये, 
` दमे श्राय समाज खे केष विरोध नदीं ओर किसी प्रकारका 
` ` द्वेष सी नहीं| षँ] विरोध दरे श्राय समाजकेवेद्‌ बक्द्. 
ट ` कार्योःसे है] श्रापने उस वात काकोई जवाब नदीं दिया ङि 


` ग्डुल की वेदी प्रजो वेद को सभापति बनाया गवाश 


"¬ 9. 


== १५ 


+ .  उखका क्या प्रयोजन था वेद भगवान्‌ की पुस्तक को जड 
` मानते हो कि चेतन ¢ आपने एक प्रमाणम इत्लक भटका 
9 नासि बड गोरवं से लिया दे, मालूम होता है छि श्मापके 


@ पां चवां- शास्त्राथ & ( २६६ ) 
मनुस्पति के दीकाकार्‌ दल्लु भट च्रतिमान्य दै, गर हम्‌ 
मूर्तिपूजा के विधान. भे कल्लू भटर छा प्रसण देत 
तो फिर आपश कोड श्ा्ेष नही रहेगा 1 लीजिये 
इस प्रमाण पर दी शास्त्राथे क! फंसला हो जना च!हिये | 
(मनस्मृति खध्याय २ इलो$ १५६ ) 
` नित्यं स्नात्वा शुचिः याद्‌ देषधिपिततपंणय्‌ । 
देवठाभ्यचंनं चैव समिद्‌ाधान मेवच । 
( प्रतिमादिषु हरिद्रादि देवपूजनमिति इल्लूक भटः ) 
श्र्थात्‌-प्रतिदिन स्नान करके देवषि पिच तपरा करे 
खरौर हरिहर अर्थात्‌ विष्णु ओर शिव की सूतिं का पूजन करे । 
श्रव तो श्रापके माननीय मनुस्पृति ॐ टौकाकार ल्लृक 
ट्रक प्रमाण से मूति-पूजा षिद्ध हो गर 1 ( हषेनाद ) 
¦ वेद्‌ भगवान्‌ मै लिखा दै क्ति जब मन्दिर. की मूतिया 
` हषी, रोती या कांपदी हृद मालूम पडे तो समना चाहिये; 
किं को विपत्ति आनेवाली है। उस वर्त क्षफेद सरसों से 
होम करके शति करे। श्राप यद्‌ प्रमाण नोट करो } चनौर उस 
का बरात्ररं जवाब दी। स 
` . “देवतायतनानि कंपते दषता्रतिमा हसन्ति 
= स्दन्ति नत्यन्मि" ~ 
५ ( षडत्रिश व्राह्मण ५-१० ) 


~ (श) चंद्रमा को चये (२) धब तारे का दशेन ३) 


[च 


` निराकार ®ो सोमरस का भोग (४) धान कूटने छा मूसलः 


` (जता) पटेल कुशा { दभ ) आदि की पूजा इत्यादि जो श्रापकी 


र -- > 
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धः रास्ाथ-प्रचक 


बंस्करारं विधि द लिखी दहै उच्छा क्या तात्ये दै? क्या 
ह जड़ बम्तुश्रों दारा चेतन बरह्यकी उपासना नहीं! 


संस्फार विधि [बलिवैश्वदेव] मै लिखा है करि “मुसल के ` 
वासं वलि राखे भला । यहां प्राप बताश्रो कि मूसल क्या उस 
बत्तु को खा सकेगा? श्रापने ईकवर के सवे--व्यापक् होने के ` 
 बदाहुर्णः मै यह वात दस्त कर टाल दी कि जव परमात्मा फूल 
` भं मी व्यापक दै, श्रौर मूर्िं मै मी, तो परल को मूतिषर 
दाने से परमोटमा-प्रमात्मापर चदाया गया--ध्रास्तिक 
लोग ठेसा श्राति करे यद उचित नर्हीं। यदह तो वालकं ह 
 - जेषा प्रन भजनीक्र लोग किया करते ह) भ्रौर मजनीक ` 
त्ये को भजनीकः लोग, दही शसा जवाब दिया | 
` करते ष । जेसे- ` | = 
` अजन हैरान द भगवन्‌ ! तुके कर्योकर रिकिडमे। ` र 


नहीं वस्तु कोद एेसी जसि सेवा मँ ला म॥ . 
` तुद्री व्यापक दै फूल भ तुही व्यापक है मूरत अं। 
भला भगवान को मरदान पर स्योँषटर चदाङ मे 


` -जब्र भाये समाज के भजनीक यह कते द, तो सनातन ॥ 
धमी अजनीक उसके उत्तर ओ इस प्रकार भजन गति दै-- 
 तदीष्यापकड्ै दारो म वही व्यापक है विस्छुटभे। 


भेला भगवान फो भगवान से क््योकर चबाड मे ॥ 


तटी व्यापक है कुसं मं तुह व्यापक दैः मु समी । 
भल्ला भगवान फो भगवान पर स्योङर बिटरू + ॥ 


€ 1 
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~ & पांचवां-शाम््राथे ॐ 


तदी भ्यापक दै अनग्नि म ददी भ्यापकत सामन्रौभ ! 
भला अगबघान को भगवान मे कयीक्रर जाऊ सं || 
( अद्रा ) 
पंडितं जो बालका जंक्षौ बतं छाड दो, यद्षां वेद्‌ क 
चषा रौ दै । भूतिं पूजा के खंडन मे कहं वेष्‌ 
करा प्रमाण दिये तो हस उक्र उत्तर दवं) 
हमने पू शूला के विधान मेँ वेदो के कितने दी प्रमाण दियर 
परन्तु आने उनका कोई उत्तर नदीं दिया, इससे चह स। वित 
` होता दै कि श्राव उसो स्वीकार करते ईह 
देखिये शुक्र नौति प्रष्ठ १५२ 
` देवालये मानहीनं मृतिः भना न धारयेत्‌ । 
प्रसादश्च तथ। दबा जीशंलु्ट्य यनतः ॥ 
` श्रथात्‌--( देवालय भौर पूततिंयं के सम्व्रघ सँराजा का 
कच बताया हैः छि) देवालय च दृटा दरो; सूति न रदने दे, 
भरर यत्न पूर्वक पुराने देव स्थानो का -जाणोद्धार कएवार्‌ । 
१० बरज्लिङष्ध जौ (तीसरी वार टाइम ४-१५). 
` महाशयो ! -युलिये- पंडित जी ने यजुवद का प्रम ` देते हुव 
` कहा थाक्नि सृचिका लेकर छः महा्रोर को मूर्तिं वनाये- 
+ म श्ापको प्रतिज्ञा भूवकं कहता हूं कि यह यद वहां नहीं है । 
` वर्षो होगद्‌ इस वात का उत्तर दे दिया गयाद्ै। जो छः 
` महाबीर ह बह पात्रैः न कि मूर्तिं । मारे भित्र ( मणि 
` शंकर शस्त्री छी तर्फ इशारा करके ) इसको वांचङ़र घुनावेगे- 





३००७ ) | 
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५ 1 
(वि + 


ॐ शास्त्र थ -पंवक्ं (३०१ ) 
सुनये-( ० मशि शंकर एकं पुम्तक तेऽ बांचने क्रो उठे- 
३° वलताचच्च जाने पूजा कि त्रारके हाथ मँ यह्‌ क्या प्रस्तक्र 
2 {.५० मणिधर ने जवव द्या छि “माकर मरकाय 
१ साधवाचाथ्य न= कटा कि अप यजुर्वद्‌ शतपथ शांख। 
लेकर प्रमाण देवें । अन भी दसी स प्रमा दिया है, न 1९ 
क्ताद्‌ कट ( (,०८८) से अ्रणर धाप के पासं ठेद न हों तो 
मार्‌ वसि स यर्‌ उद लक्‌ श्राप म्वनन्त्रता से श्रं कृसे। 
पर मौधत्राचाय जौ की वात स्न सुनी करके निलञ्जता पूवं 

भास्कर ताश? म सही प्रमाण बाचने लगा“ 
शिड लेकर उस म से दर सद्वरर्वनारे यद्‌ सङ्नायोर 
अ गुल लम्बरा मरः" " `“ अङ्गत् चोड़ा हा श्र उता शिरं 


८! 


न्दर से वडा हुषा हो--पहषरीर शा नङ ेताडचा बनव 


(जनता भँ हस्य) इश प्रकार महाबीर नम के पात्र यज्ञम 
हाने चाये” ( जनतामें हस्य) | 
(पं० बाल ष्ण बोने ) । महारयो | ध्यान भ रखना क्ते 


` ठेस बहुत से यन्न के पात्ररह। इस भे मृतिं क। नाम निशान भौ 


नह । शतपथ व्राद्यए मं लिखा दै कि धातुके पात्र गरम्‌ 
जाते ह काष्ठ का पात्र जल जाता हे, इष लिये म्द्रि का पातर 
वनानाऽाहिये । ध्यान में रखिये कि इसमे मूि छ नाम भो 


नही है । 


उस्तरे ॐ संबन्धं मैने जवाब नही दिया था तो मे उस 
का अन जवाब देता हं अप कहते हो कि उक्तरे कोणेला 


क पाचवां-शास्राथ्ै (३०२) 


कहते ह करि ^तू इसका शिर मत फाटना यह बात ठीक । 


 यथाथमे नाईङोकटा जाताहेकिषटुरे ढो इस प्रकार चलाना 
कि बालक का सिर न कट जावे । | 
श्राप एक समय ठेस कहते हो ॐ मूतिं भँ--आओर फिर 
एेसा भी कहते हो कि मूतिं दरा परमात्मा क पूजा होदही है! 
शगार त्र के स्थान सूति भान लेक, तो जह्य ज्‌ हो जाता 
ह । मृति पूजक महाण्यो । श्राय्यं समाज के साथ शास्त्रार्थ 
करते हुवे य्ह वात श्राग््‌, प्रब भी उसक्षोभोग. लशाश्नोने 
लंग लोटा, दातन वैरः रखोमे । यह सब किस किये ¢ 


त 


ह आपने पुरुष सूच्तकरा प्रमाण दिया-्रोहो ! हो !] पुरुष | 
 सुक्तक प्रमाण कोभी मूर्ति पूना! “सहस शीर्षा? त्ादि मत्र 


से परमात्मा मूतिमान्‌ सिद्ध होगा १ इस संतर के सम्बन्धं सनै आप 


न 
` के ्राचायं महीघरका माष्य तो देखिये) श्राप कते हो फि 
हजार शिर वाला परमात्मा है, -तो क्या वास्त्र मै परमात्मा 
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१ रै ¢. 
व्य ९ 
„ ‡ 
५, 9) ४ 1 
1 ४ #। ~ 
विं 


के हजार शिर दै! नीरे इस का धथं इसप्रकारङैकि क 
. हमारे सवके शिर उपक श्रन्दर होने से. बह दजारशिरबाला | 
„+ माना जाता हेः इसी प्रकार हाथ पेरवगेरादसीलियेषटहादहै, |` 
= परमात्मा के एक पैर में स्म्पूशे संसार दै ।्ीरकषीनपेर ऊ । 
च थ ह। तो इस से क्या सममना चाहिये । क्या वासव मे . | | 
परमात्मा के चार भाग दै! बेदांद्तंतोकष्ादै, कि परमात्मा ` ब १ 


। ॥ ^< ~ ~+ ॥ ~ 
१,१ (८. ^ ५. | १।३ 
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ह ॐ शास्त्रः थं-पंचक्‌ ` ~ ५३) 3 


इतना बड़ा हैः करि जगत्‌ उसके एक पैर र खमा जाता है, 
भरश्यद्टो बह अनन्त है देखिये यहां परमात्मा शटी दाकारता 
नटी सानी ग है। अगर माने पो वलि गौर छलजतता के 


* छुपे हवे वेद्‌ माप्यसेदेसाक्तिवा दै कि “हे परमातमा १ पञ 
दो रडियां ह" उसको भीः सत्य भानो मँ बम्ब के निर्सय 
~ 
[> 


» साणर प्रे मं गया चौर पूषा कि “बह शब्द का श्रं 
रही करिकर प्रकार करिया |ॐ (घन्दी) 
9 | £ ज ॥ १ 
4 प्धवाचायं जी ( चोधी वार--(टाइम ४-३० ` 
उपस्थितगण ? यह मेरा इस शास्त्राथं मं आखिरी भाषण का समय 


है । मे बल पूवक शता हं रौर जनता कास तरफ ध्यान 
सीचता हू, कि मूतिं पूजा की पुष्टिम वेदसे जो जो प्रमाण मैने 
दिये ह शरोर दयानन्द कृत प्रथो से भी सूति पूज्ञा बताई 
द तथा वेद्‌ मे से मूति वनाना सिद्ध रके दिखाया दै, मेरी 
इन सब वातो का किसी प्रकार से मी खण्डन नहीं हो 


सकता । धायं समाज के पास इन वार्त काकोहं मी उत्तर 

नहीं दै। पटेले का पूजन चन्द्रमा को भघं वेना? पण्डितजी 

ने मेरी हन वारो को विलङ्ल स्पशे भी नदीं किया पंडित 

जी कहते रै कि संसार विधि मेँ स्तरे का पूजन. 
| य 


04. 








| नोट-कष्टमने यहां पंडित जी छा भाषण भक्ञरशः उद्धुत किया : | 4 
हः है परन्तु उनके कहने का स~. क्या है यष वही खममते होगे 4 4 
= यदि यजर्वेद्‌ के श्रीश्चते" मंत्र के “वरये” पद्‌ के बदले “वेद्ये” ५ 
५: हने का महो हव भी इसका शास्त्राय क साथ कोट खंबन्धनष्) 





~; ॐ परचवा~शस्तराथे 8  : (३०४) 
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तह": क्या शाय समान हजाम को निष्प कौ ददर समभता 


< 


$ 


 वमेरः की मी पूजा बता्गष्ै। = द 
> 4 


~~ 


र ०१ भु 


देते हए मने बताया था, कि वशं स्पष्रशन्होस्ै लिखा दै, 
प्रतिमा. मं हरि हर की पूजा करे? श्राशा ठै, भि पण्डित ओी 


~ < +~ 


दुरे वतायाथा करि, मृति वनने की. 


४ "4 ~~ 2 
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( 7/4 ) वाचं कर जाव ठेते ह विद्मनों 


क ~ 


` नटीं वताया है बल्कि जो प्राथना णां को नई है बद 
¢ | ` को चलाने वाले हजाम सकी गई 1 जनताको = ८ 
र जी के इस जवाच पर्‌ खूं विचार कश्या उ{हिये | स्यः परो | 

जीने यटा जो शब्द लिखि दहउनका साफ मतलब, क्रि हे 
छर ? त्‌ च्ष्णु छी दादु है, उस बालक को मारना `. 


` है! घ्वामी.जी के साफ षव्द कष्टे हरे) नमस्त ` 
` भरस्तु भगवान |» अगर यह्‌ प्राथेना जाम की होती रे 


दृशा (दभ) से भी प्राथना कौ गई] छतरी जूता लाठी. 


„ मलुस्मरति ( छल्लूक भट भाष्य) के पष ॐ का प्माख ४ 





को इसप्रमाण से {गन्ति होगे होगी | वयो क्रि श्रपडे उङ्क ॑ 

बारे सं कोई ५ जवाब नहींदिया। मैने वेदसं सेश्रसाणदेते ` 
वेशि वेदम श्प लिखी 
से प्रमाण दिया श्रोरं पण्डित जी भास्कर ~ य 





- छर फे बदले हजाम का नाम होता | संग्र विधिस्े < 
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-- द न~ ~प व व=~ 
$ क शास्त्राथं-प्चकृ% (३०५) 

॥  हरसकनेथे ! अवथी मेँ उनशीसेवामै केद का पुलक भेद _ 
| 1 कः ५ च ५ य --« मौ चेखं 
॥& भ्रौर पंडित जौ मन्द्र वांचक्र सुद श्चपना चरथ करं मौर देख, 

। ।  किइस मन्त्रम मूतिं बनाने की विधि क्रिस प्रकार सष्ट वता | 


है, अंडित जी हते & छि यज्ञ के पारो. का नाम मद्रावीर है। 

यज्ञ गं रक्खे इवे घडो लोटो च्रादि पानो कानाप त्राय समाजं 

भं ही मह्यदीरः' हदा दगा! फिर क्या यज्ञ मेंपांच ही षात्र 

` कोते है? ५० सणोशंश्स जी ने वाचा है, कि उना अमुक 

 -श्रकार का नाक होना चा्टिये असुक्‌ प्रकार का शिर दोना 

 चाहिसे इव्यादि-- क्या यज्ञ पारो के नाक शरोर शिर होता दहै ९. 
डतः जी। इस मन्ध में स्पष्ट रीति से पांच प्रकार क। 

4 # भति वनने का विधान दै । जिन सूतिर्यो कोयज्ञ में स्थापन: 

( ) रः पूजा कौ अती हे] अरापं क्रिस लिये एेसी वातं बना कर 

4  स्तत्वसे मागतेष्ो रौर व्यथे समय व्यतीत करते हो। हमारे 

¢ श्न का जवाब श्राप क्यो नीं देते। मेने स्वामी ` दयानन्द 

| ` छत पर्स से कितने हयी प्रमाण देकर मूति पूनासिद्धकी। 

# हषा करदे श्राप उन वातो काजवाबदेवे। छ 

॥ मैने व्हिली बर्‌ वेदम से प्रमाण देकर प्ररमात्मा का 

@. शरीर सिद्ध किया था। पंडित जी ने उसका अव तक कोई उत्तर 

ई चष्ठींदिया। श्राय समाजक्ी पुस्तक सत्याय प्रकाश मे से मने 

(> बंचकर नाया दै, कि स्वामी दयानन्द जी ने पीठ की हड्डी मे 

| | ॥.  कृनटिकनेको लिखा दै मेरा यहप्रभद्ै कि इस श्रपवित्र बस्तु 

भ मरन छगनि छी विधि तो यं समाज माचता है? परन्तु शुखं 
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सथान मं स्थापित की हृ पवित्र सूति मं मन स्थिर करने | 
9 बिधि से इन्कार कथो करता दे इतत बाति ऋ पंडित जीने | 
स्पश भी नहीं क्रिया । पंडित जी कहते है, कि घद्विप्रलमे मो ्‌ 
विन्त स्थिर हो सकता दै । पडत ज द्रपनी कही हृदं बात 
तो दीक ठीक मिं तो कम से कम ब्रह बात तो निधिंबाद्‌ ॐ 
सिद्ध होगडई छि सन स्थिर करने क लिये क्रिसो न करिप्तो जड 
वस्तु कौ आव्रह्यकरता स्रव है । आर्यं समाज भते दीदेरो मृति | 
को छोड कर षिलायती वड़ो को सन स्थिर कप्ने का साधन 
वनं परन्तु हम. सनातनम तो यज्ञ, हन मोर वेद्‌ 
नत्र कौ ष्वनि से देवालयौ मे स्थापित को हई परेत्र मृतिं 
कतो ही भगवान्‌ के चरणो मं भन स्थिर कप्ने का एक सात्र > 
साधन मानते ईै। पने क्ताय्रा था, छि वेद्‌ के षड्विंश ब्राह्मण ह + 
नं देव प्रतिमान का दंसना सेना अदि चिन्ह देखते ही | 
लान्ति के लिये खास त्रिधान लिखादहै। पंडित जी ने हमार 
` इन वातों का छं भो जव।ब नदीं दिया । मने शुक्रनीति का 
भरसाण देते इवे ददी परूटी प्रतिमा्श्रों की वात्रत राजामा का 
` कर॑च्य बताया था, परन्तु पण्डित जी ने उन बार्तो का स्पशं 
भी नरी किया । ध: ¦ | 
„ ` लीन्यिै पको दूसरी अरौ भी. बाति वताता हू, कि ॐ 
` - श्यं समाज कितनी मृतिं पूजा कृपा ह स्वामी दयानन्द जौ -द् | 
। सत्याथं प्रकाश के आरम्भ म लिलते ह, करि (त्वमेव प्रत्यक ~ ` 3 
तयासि" दर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ ? तू. प्रव्यक्त ब्रह्म द । यह श्राय: `. 
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 शास्त्ा्-पंचष्ड श (३०७) 


` समाज खे हमारा बह प्रन ह; किः प्रत्यत चीज निराकार होती 
या साकार 0 प१रिडिह जी मै फिरसे आपका ध्यान खींचता 


ट्ट 


क 


त्रि आप्ते सेरी इन वातो का ष्टो जवाब नही दिया। कपा 
रके क्ाचधान होकर क सनं शरोर शक्ति हो तो ज्वाबद्। 


०. 


॥ 


त 


(१) गृशक्रुल कांगड़ी के वाषिके उत्सव पर सन्‌ १६१५ ` 


वेद्‌ पुरस्त्का को सभाधति बनाया गयाथाः वेद जड या 
चेतन १ (८२) स्वामी दयानन्द जी को बनाई हृद स योपाख नादि 


श्ये 


पञ्चमहायज्ञ विधि सं लिखा दैः कि-चन्दन अक्त से प्रष्वो 


की पज्ञा करे--लीकज्ञिञे ! जो पु्तक मेरे हाथसं दे श्राप स्व्यं ` 


यह वाचो । श्रौर जनता को सुना! [ पं मणिशंकर शस्त्री . : 


को बावत के लिये दिया उन्होने पुस्तक दाथमंलेकरषकदो 
` प्रप्र देखक्रर छऋहा कि च्रपकौ च्रावाज बुलन्द हैः इससे आपदी 
 बांचिये। जो आप वाचगे चर पर हमारा विदरवाक् हे-- न ~ 
। श्रयखर बद्रीनाथ जी नेका कि--हां हां टीक्‌ है । पं० माधवा ह 
1 चार्य जी ने कहा--श्रापके मुख से विशेष शोभा होती ] 
रसतु ! देखिये इस से साफ लिख है कि “शु भूमि पर 
 आासन शिलाय चन्दन श्रदत चे पृथ्वी को पूज 
(३) यजुवद प्रष्ठ १७४ मे पेते का पूजन (४७) भायाभिनय 
2 सं--सोम ओषधि का रस निकाल कर परमास्मा को पान 


(र कराना) (५) संस्कार विथि मे श्रोखल नूसल कोबलि देना) 
॥ . (३) उस्तरे से बालक फौ र्ता क्सि प्राथना करना) 
(७) कुशा (दभ) की प्राथेना करना। (८) छत्री जूताको 








ल 


क पाचवां-शास््राथै 8 = (२०८) 


९ प्रज्ञा कर्ता । ( € ) चन्द्रमा का ष्य देना । ( १०) मधुपके ` । 0 


ष्ठा निराकार को भोग लगाना रौर जमीन पर @1€ डालना 
११) सीता (हल करी फारी) के नाम आहुति देना + 

 सकान की दीबालो ध) ध्नाम लेकर श्राहृत देना । (१२). 

` सत्याथे-प्रकाश प्रष्ट € म १८ करो हड्डी मं सन स्थिर करना । 
(१३) सत्यथ प्कश प्र्‌ ५६५४ म शुसलमानों को जवाब 


देते हे स्वाभी जी लिखते है क ^^तुम्‌ जिन हिदु्गं को 


(जड़ उपाषक ) नहीं हे, किन्तु वहतो भरति दारा इ. 


च ` सामी ` दयानन्द के इन शब्दों से हमारे सिद्यन्त ष्टी 
द तथाप ाती द - -  -- 


` ` अपने श्राखिरी भ्ण मं मुम से नशीन प्रन नहीं कर सक्ते, ` ` 


कारण ्रि मेगा अन्तिम भाषण हो चुशादहेः श्रणर पं नीम 
शर्वितहौ तो हमारे प्ररनों का उत्त देषै।  [घन्दी|] 


प° बालङ्कष्णजी (जौथी वरद -४--५५) 


द्ध भन मः 


दः महाशयो ¢ १० ओने कुं उत्तरदियाश्चाप लोगों ने 











~ र यद्ध क ग द 
व: 


_ बगेस धातुकी नहीं बनाते 
~ ` क्कि पर्माता श शरीर प्रहृत फिस प्रकारका दै) इस पुस्तक का. 


 श्रापनेभी प्रमाण दिया; यह रमाण हमारो पुष्टिम दिया या अपनी 








एं न्न नवनव थे धत ~ = १ 
321 5) ६ । स । / ^ 
क भं ह थ १, ५ 


ण 


(१०९ 


छः शास्र थे पवक 


ध 


दिये । सफ से प्रमाण रह्‌ गये मौर दूसरे बहुत से ्रर्नोका 


+ 


बाब समय न होने से रहं गया ~ परन्तु आपने भीतो मूख 


` अरधभ, गधा वमे वतोका उत्तर नर्हा दिया | 


( मणिशङ्कर शास्बी की तरफ इशारा करके) परिड जाने ` 
वांचकरर सुना दियाद्ैकियज्नमें छः मदवरीर पात्र म्दटिके वनाय 
जाते हं , ( सणिशङ्कर शाष्त्री बीच भरे बोल उठे-“ पांच कौ 


पांच ” लेशठिन वालक्रष्ण जी अन्त तक छः ही कहते र्दे) यहां 


प्रन ठता है रि लोहा पित्तल आदि धातु के पात्र क्यो नहीं बनाये 


जाति ¢ इस का उत्तर यह दै कि वह्‌ अग्निसे जल्दी गरम ह्यो जाते 


| इस कारण पूर्णाहुति के पात्र इस प्रकार वनाये जाते ह । 


न्च पूजने क लिये भर्तियां ¦ क्या सनातनधमीं जितनी सूति 
अनति द बह खव भिर की ही बनाते दहं 


क्या पत्थर (लोह ` 
¢ मेने सवस्ति का प्रमाण दियाथा। 


-- ----~ - 


+ टि०-भागवरतादि र्थो के अवुतार कत्तिका पत्थर भादि ज्‌ 


बस्तु ओ पूज्य बुद्धि रखने वाजे मूखं हो सते है , परन्तु खनावन ` 


ॐ धमेतोमूतिमे व्यापिष्‌ चेतन परमासमा शी पूजा कणाद यह 
` जवाब पृरदिया जाचुका दै। ` 








 पांचवां -शास्त्राथे # ` (३१० ) 


ष्रि 0 ( जनठा जोरसे हंसने लगी कि समाज परिडित को इतना 

भी पता नहीं है करि ^ प्रतिमा द्रा देवपूजा ” सिद्ध रने का प्रमाण 

मतिपूजा का पोषक है या खण्डक [--लोगों मे गढ़वडाहट देखकर 
प्रधान जी बोले--शाति..... ) श्नापका काम शाक हटिले कुल्ल 
क भटने जो देषतारश्रों का त्रथंलिखा दै, रसको समके । 

ब्राह्मण को भूदेव ( प्रध्वीका देव) क्रा है । वल्तिवे्व देव मं 
ज्ञिसे श्रन्न दिया जाता है शसको इस प्रकरण मं देबता कहा इै। 
प्रापने कदा किं गुरुकुल मं वेद्‌ कौ सभापति बनाया ग्या था | 


वेद को मात देने के लिये कदाचित्‌ वेसा हृश्माहो } जिस प्रकार 
यदं पुस्तक पडी है । ( हंसश्ह सी ] परमात्मा के प्रव्यक्त होने पर जो 
[ हैसो परमात्मा सूर्म बुद्धि से दीख सकता हैन कि आंख 

से इसी प्रकार वहां ( सत्यां प्रकाश सं ) सूज्म बुद्धिसे परमा- 
स्मा को प्रत्यत्त करने को लिखा दै । ( परिडत मणिशङ्कर ने फदा 
० जी उखल मृसल का उत्तरदो) हां, हां; उसके कितने दी 

/ श्रम दिये है । उखल मुसल › छर बैरा -का उत्तर समे ही 
 श्रागयां कि मन्त्र मेजो वस्तु श्राती. है वही उसका देवता हता 


है] मधुपक जमीन पर! चिका. जाता दै, यहां एेसां तो नह 


लिख्य कि प्रथ्वौ सको खा जावेगी | यह एक प्रकार का 
विनियोग दै, ( दसी) श्ापने जो शुक्रनीति का प्रमास 
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दिया ह, ह, प्रतिमा तो आपदे यहां ही हंसती रोरी होगी | ६ 
सहा शयो । जब श्रापतति शाने को हौती ह तब नक्तत्र श्रादि एेसे 
मालूम होते दै कि मानो वह हसते द॑ ऽस समय मठुष्य हवन श्रादि 
करे जिससे विभ्न शान्त हो जाए । -एक मी प्रतिमा हलत। 
तती दिखा दो तो हम उसके चर्ण भं पड़ने को तयार < 
सोभरस पान-- हां । राप कहते ह ® मंन उसका उत्तर नहीं _ 


दिया परन्तु समयन होने से द्धुट गया (यद्‌ कद्‌ पण्डित ज] चठ द 
गये प्रस्रुख ने कदा च्रभी मिनट वाका ह (षर्‌ खड्‌ हकर बोले ) = 
पके पुराण मूत पूजको को गधा कते द । धन्य है । सनातनी _ ` 
` मूर्ति-पूज्क अन्व श्रद्धालु क 1! ज! गा कात टरवे भी आप ` 
`  भक्तवनेहै। स्वामीजीन इडा का पजा ता नहीं लिखी । परन्तु ` 
= ॥ ही मै सन्‌ एडाव्र करने की वात लिखी है। (दसी). 9 


देखिये । सोमरस श्रौषधिका पान-सीधा प्रमाण तो चद द नि 


जो तिराक्ार है बह तो रस पियेणा दी नदीं । जिवन अतिथि ` 
बं आये हं बह पूजन लायक ह! इसी कारण उनको पूजा 
` द्धी सामग्री परमात्मा को भैण की जाती द। इससे एेसा छदा 
| गया है कि प्रु यह सोम श्रौषधि का रस जो नकाला | 
गया दै उसका पान करो । क 
= | ( शास्त्राथे समाप्त ) 








~ -------------------------------- | 
टि०--हमने शुक्रनीति के परमाण से नर्द कितु षड्विंश 

नदण के प्रमाण से प्रतिमां का दंसना रोना बताया थाप 

बालकृष्ण जी को शुक्रनीति का भ्रम दोगया । स 





1 


सम्पति पृद्धी कि दुस्त शास्तायं मूतिपृजा" पर होना चाहिये-या 
१. घातन धमे सभा के श्राग्रहामुर “द्यानन्द्‌ छत भर थ ३द्‌।जक 
द्या नदी" इस विषय पर! पौर अआ्आजह) राह्नाय होन 
` चाहिये-या धिर ¢ जनता वोज उठी कि ष्टम लोग राच. ढे 
आढ चजे तक्ष बैठने को तयार है" जपता के इस कथन्‌ पर 
ति जीने जवाब दिया छि अब समय बहूतष्टो गया ६ 
र चाप सव सज्जन यहां अदा घण्टे से बेटे दछये-इस लिय श 
। दृसरे शास््राथै क लिये कोई श्रौर समय निरिचत होना चाहिय 9 
आप खव लोगों मे शन्ति से शस्त्राथे नाः स्वौ भारतीय, = 
६ भ्यतो क श्रादशानुलार ङष र्दे इसे क्तिये सै च | 
छव ऋ आभार मानता हूं | 5 = 
; ~ इस संमय पंडित माधवाचायं जीने सभापति सदशय | 
से अज्ञो तेकर कश @ “सन्तन घमः मूिषूना या 
५ केसी भी दूसरे विषय पर श्रां कने क न्ये घवंदा ` _ ` 
| परन्तु जनता श ओर मेरी भी च इच्छा कि - अ ८ व 
स्वामी दयानन्द कृत भ्न्ध बेदानुकरूल ह॑ या नर्द" शसं विषय षर ् र | 
स्तरा दोना चाष्टिये । इस लिये ससातन ` 


न श्रुः 
तस्र से मायं समाज | 
ह । £ 4 ग~ 
स व 
८ प नः 








& शास्त्राये-पंचक क _ ८ ३१३ ) ` 
| लिये तारीख १५। ८। २७ सोमवार के रोज सायंकाल भाच 
"क यज्ञे सनातन धमं सभा कू दाल र पधास्ने के लिये आमन्त्रण 
वेता हं , श्नौर उसके वाद १६ ।८। ~ मंगल बार के साय- 
(` फाल इसी प्रक्रार श्राय्यसमाज की इच्छा होनेपर यहां पर ` शास्त्राथ 
~. छ लिये हसमच्रनि को तैय्यार्‌ | इस प्रकार कमना एक दिनि 
` यहं चनौर दूसरे दिन बह चार चः माल नदतः ्ायसमाज 
दी. इच्छा ह्यो वहां तक श्त्राथं चलि रहे महाशय बद्रोनाथ 
ली टत सम्बन्ध से सीकति देते कौ तेयारीगै थे कि आयखमाञ 
मन्व बीच सच ही येज के पासं राक्र बोल उठे करि. इस ` ` 
सम्बन्ध सै जनता की सम्मति लेने की कोद श्रावद्‌यकता नहीं । भ~ : 
$समाज इस विषय पर्‌ बिचार करेगा च्रौर शाघ्त्राय करने का ` 
निश्चय ह्येगा तो जनता को सूचना दी जावेगी › इसके वाद््च।प 
सते बाहिर होकर ओर मी श्रनुचित ब।त क डाली । जिनका 
नोग्य उत्तर १० साथवाचायं जोने चणमात्रं देदिया। भोर 


कहा ह्यदि श्ा्यै्तमाज शास्त्राथे भँ जनता को मध्यस्थ रखना . 
च।हता दै तो उघकी मर्जी) जानने की दास. जरूरत दै । हमने _ 


त्रा्समाज को शास्त्रा के लिये कद बार बुलाया." पर्न्तु हर 
व षत हमार प्राथेना को अघ्मकार कर जनता कोच्रौरदहमैभी 
{८ निराशः कियाद । इस लिये यह्‌ आवश्यक दै; कि ायंसमाज 
(१ 
0 जनताको इच्छा कामाःर करते हवे शास्त्राथ की सूचना अभी दे 
 _ देवे! परर्डितजो छो तरस. रेखा उत्तर सुनकर खमाज के. मन्त्री - 
0. ` नादं ने लड्‌ होकर अशिष्ट बातें . की । वथा लञ्जा को 





। #¶ “~+ क ९ 





 पांचवा-शास्टाथं & (२१४) ~ 
स्यागक्र एषा भी कह डाला क्र ^ छनातन धर्मं सभा शास्त्रा सखे | 
भगती ह ° शस अरसभ्यतागुक्त जय(द छो सुन जनतां की 


द. 


शरोर से उमा शय , शर्य, फ शञ्टः से त्कार (१) क्रिया गया [ह 


भ 


भर बहुत से मनुष्य उठ घडे हे । रेकी बात कटने का = 
तास्ये यह था › कि किसी प्रकार सनातनधर्माजलस्नी ठेस कटु 
वाक्य सुनकर लङ़ाह फाड़ छरमे को तैयार क्ये जार'। प्नीर समा- ` 
ज काजो घोर पराजय हवा हे वह भग्डेके रूप वदल जादे 
परन्तु श्रीकृष्ण परमात्मा की कृपा से संप सन तनधर्ीं शति 
के साथ इस श्रपमान को विशाल हृदय त्ते सहन कर गये। 

इस प्रकार शान्तिपूठंक शास्ता समाप्त हुत्मा जनधा ने हमारे 

हजार बार रोकने पर भी पलियां अर हर हर महदेव ॐ श 
` शारं से सनातन धम छी जय लाई शौर समाज को शेम -ओोम ~ 

` कह कर धिक्कार पड़ने लगी । समाज मन्दिर से प माधगचाय्यै ` 
जी का जलूस निकाला गया जो २॥ तीन हजार पु्षों के साथ 
कीतन भजन जयरयकार पुष्ारता रेषर रोड वाजार से होता हुषा 
सनातन धम सभा मन्दरं पहुंचा, रास्ते नकेवल सनातनधमिर्यो 


ने बलिक सिखो श्रीर्‌ ग्॒लमानों ने भी सेशं शिलिग कै सैन्टो 
 : ® वषा की। मन्द्र जार भगवान इृष्ल जी चरणों ज 
 खुदसरो ने भी मप्तक सुका दिया । श्रार्यखमांज 9 ^ मूतिंपूजा ? ॐ 
` विषय इस स्याल से लुनाथाक्रि सृसलमान ईसाई श्रौर पाथः 
` व्य शिक्ता के रगील इसके विरुद्ध द भरतः हभ मुफ्त मँ बिजय | 
` भ्राप्त होगी परन्तु पल विपरीत निकला । ` | £ 
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| कैः शास्य पंचक = (३१५) 
। ` सनातनधमियों की उदारता 

३ महाशय रासभा पटेल ओर सेठ शर्म चन्द्र विज्ञ के शतेनामे 

| कै श्ज्ुसार सनातन धमि ने तो १ अगस्त सन १६२७ से पूवं 

हौ समाज छौ बेदी पर शास्त्रा करके विज्ञजीकी शतकोपृूरा 
 -् कर दिया था, परन्तु हमारे बार २ बलान पर भी समाजी हमारे ` 
। यहां शास्त्राथे करने के लिये नदी श्राये , रतः पटेल साहिब का 
 - छांबा (वाग ) कानूनन षिज्ञ ॐीका होगया}) उन्न ऽक बाग 
षरश्रपना छव्जा करने कादृद निरेचय करक्िया, श्री स०ध० 

। सभाके अन्यान्य युवक सदस्य भी विज्ञ ङ बिचार से पुश 

| सहमत थे । इन लोगों फा विचार था कि शं म जीते हवे इस वाग 


+ क शास्त्राय का स्मारक एक विशाल विजय स्तस्भ खज्ञा किया 

। | जावे; जो भविष्य ञं भी दशरककोको स घम ढे बिद्धान्त-प्रतिम 
हः 1 | पू्न-का आदेश करतारहे। ` 1 
ट [ म० रामभाई श्रौर उसके साथी समाजियों ने भी यह्‌ खूब 

“ समभ लियाथा कनि खानूनन हम बागके मालिक नह रह सक्ते, ` 
श्रतः गप्र रीति से प्रतिष्ठित नागरस्किं वथा इन्डियन एषासियेशन ` ` 
~ ओर दि्दू यूनियन ड मान्य पदाधिकारिवो द्वारा हमे--उक षिचा- ` 

इ ~र को स्थगित करने के लिये विवश क्रिया जाने लगा ; सनातनधमीं 

। तो स्वभावतः उदार चेता होते टी ह उस पर भी गण्यसान्य सञ्ज- ` 
म -नोकी सिफारिश पहुंची; सभाके अधिकारियों ने तिज्ञजीको ` 
। „भौर अपने युवकोको (सापो को दृध पिलाने का ” सना ` ` 
4 नयस का उच्च श्रादशं समा बुखाकर किसी भकार शान्त @ि 

(4 च या, जनता ने इस उदारता की भूरी भरो प्रशंसा ष्टी । 


नि 
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-- र = ~> # 
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४. कः (4 । 


के मान्य प्रन्थो मं भी मूर्िपूजा की शिन्ञा मौजूद हे। 


“सर दिया धा , परन्तु सत्य में भी ङ अलौकिक शाक्ति होती है 
जिससे प्रेरित. होकर एक अहेमदी सभ्जन ने स्वयं मूतिपूजा ज 
कटश होते हवे भी निष्पद्चभाव से उपयुक्त निणेय समान को ५ 8 
 " किख भेजा उसी की एक परति हमे भी पहुंचा, त्राण भरन्थों के ध 


ह शास््राथ काफल $ ` (३१६) 


यः थं | 
शास्नार्थं कम क्ल 
ध्रानरेषुल मिस्टर श्रहमदहुसेन अहमदी 
( मेम्बर आफ लेजिस्तेटिव कोंसिल कनया )का-- 


मेरी सम्मति मं सनातनधर्मी १० ने इस शास्त्रे सै पूरे रीति 
से सिद्ध कर दिखाया किनकेबलवेद भँ ही बल्कि आय्यसमाज 


श्माय्यसमाज की तरफ से जो दटाइल दी गं वे चाहे कितनी 
ही.मजनूत क्वं न मानली जाव उबसे ञ्यादह से अयादह यही 


सिद्ध हो सकेगा कि मूतिपृजा बुद्धि ग्राद्य नहो, परन्तु इससं इस , ४. 4 
् बात का. समथेन नदीं होता कि वेदों घोर्‌ च्रच्यसमाज कौ युक्त कै | 


को से मूतिपूजा की तालीम नहीं । 








% टि संसार मं युसलमानों से वदृकर मूपिपूजा का विरो- 


धी ` दूखरा कोई सम्प्रदाय नहीं , उन मे भो अहमद पिका तो 


बं चदे करेलेः का-उदा्रण है, भायेसमाज ने यही सम 
कर जनता के मध्यस्थ द्वारया मलिक साहिब को राय देने छा अव 


8 






4 1) 


न द अ + क्ण = द ^ = च ॐ # # + षि 
= य च ~ ६, ॐ # क ष्क कद उ 


र "क ` ~ 





8 शास्त्राथे-पंचक्छ कै ~ (२.9) 


इस शास्त्रय भ जहां तक म पर्थित जनता--(जिसपै कि 
हर मजदबोमिल्लन क लोग शामिल थे )--के खयालत का अन्द्‌ 


छः ˆ जाः शगा सक टय मालूर होता दै @ वहु संख्यक जनं क 
~ यही धारणा थी, कि राय पड़त सनातनधर्म पंडित. के युका 


4 तत्ते भे नाकापयाव रदा ) 
४. तेरवी ६--=--२७ (इ ० ) मलिक श्रहमद्‌ दरुसेन अहमद 
| अक्ीकन्‌ पत्रीँकी सम्माय ` 
('क्िया उ मेल ” श्रु वापा ( राजराती से परिवतित ) 
(इस पत्र के मालिक बा सम्पादक भआनरेदुल श्री जे° 
पी० पंडया उक्त शस्त्राथे म उपस्थित थे) | 
, नायमा की पुम्तको मै से पं माधवाचायं जीने 
परेज्ते की उन्तरे की तथा प्रथिवी की पूना निकाल कर दिखा? 
द० ध० सथा ऊ पंडित माधवाचार्य युत्रक ये › उनकी अओजर्नौ 
बक्तृता जनता ऊेमन मँ घर कर लेती थो; युचक दोन .पर भी 
= | ५० जीने श्रवन भाषा रौर शब्दो पर पूरा कंटोल रकखा रौर 
(८ ` ` एक गृहस्थ की तए ्रपने निपय पर्‌ गर्ीरता पूवक बोलते रदे, 
वः एक दूमरे को उत्तेजित करे या उद्कैरे ठे बचन प्रयोग सेः 
वै सवेथा दूर रहे। 

















४ पदप. पर 2० बो साष्िवं का निण्य, छीर मतश्राद्ध परश्री ` 
` तैकसमूलर का नि्णैय दो श्रायससाज के लिये हरी संडी थे दी). 
न. ‰ [5 ४ € | र ~ 

` | श्रव मूतिप्‌जा पर मालिक साहिन का यह्‌ निणेय स° ध० का नया 


तीसरा विज्ञय स्तम्भ श्रौर खडा दोणया | क्या अव भी .भायस- 
माजी सनातनधमियौ के सामने इन विषयो पर उचा मस्तक कर 
बोलने का साहस करेगे ! ^ 





अनकक 8 श्वा 
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व छ शास्त्रा्थैनपचक छ ( ६१४८ )} ५ 


¬ .,-°-ज्ायसमाजं के प० बुद्ध गरे , शस्ताथ के खमय्‌ उत्तर _ 2 
दते हदे विषय को संभाल नदीं खक्तेये,रेसे प्रसंगोमंजिष ॐ 
। ब्रकारकी वक्तृनाफो चाजररयकताथी उनकी वक्दरता च्खकोटिकीनदी 


छि 












धी। सनादन धम सभा के पंडित ते धन्ति भाषण मं श्रपनेः 


` बहुत से सालो चर प्रमाणोखे एक वकील की तरद बहुत कार ` 
तर्त उपसंहार किया , सनातनी भाद बहुत मसन्न दौख प्ते ` 
ये. शरीर शहर मे भीजनताकीरेष्ठी धारणा थीः क्षि सनातनी = 5 
। ह्यो फी विजय हृ है । श्रो जन भी यदी मानते थे । न 
 “इमौक्रोढ " नेरोबी ( ता स--२७) 
न ट = - ~ 
इस पत्र छे गाजरी विभाग. > सम्पादक श्री अभृतलाल 





~ 
् 


= 
` कुलदास महता भौ शस्त्राय म उपस्थितं थे) 
&4 
= पं० (माघवाचायजी ने वेद पुरणः अर समाज की तरक से भारव 


® सं छपाई दई पुष्व द्रा तथ युक्ति प्युक्तया से मूतिं पूजा 
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~ ~ ` शलो कीतयति (च 
। @ भारताय पत्रा कृोप्षम्मातया ` 

` ~ “सिन्धु समाचार ” शिकारपुर {ता० १०-१--२७) 

अ ` नेसेदौ (द्निण ) के समाच्निर्योते चेरहपीसे & न्दू संग- 


¦ ठन का गला घोडकर फूट का वीज योया था, श्र न्यायश्च 
& ईरवरने उन्हंइस प्राप काफल चखाया है। | 
स्वयं चेलेज देकर बारवार्‌ बुल्ाने पर भी शास्य 
५ सामने नहा श्राय; श्र लेख-बद्ध शास्त्राथे मँ भी योनि- 
घंकचनाद्द्‌ को वंद्कता हिद्धकणनेकीधृषतासे जनताकफी. ` 
श्तौ ब्‌ [रर 2०9 © ~= %9 । | "~~ 
गौरथ # भुभ्बडं (ता० = १--२७) 
{८ स्य ध नो [ दर ¢, 
दैनिषा मे सन्तनधस्‌ छी विजय दुन्दुभि 


4. वह्‌ देय भी देखते ही वनता शा जब्र कि सनातधमीं वार्‌ _ . 
` ~ षार पत्र लिख इर्‌ दुल! रहे थे। समाज के यहां तीन पण मौजूद ` 
{| थे परन्तु सामने श्राने काणक को भी साहस नहीं था, जनता < 
“` ने समाज की इस निनंलता रौर खुर ही चेलज देकर भाग जने 
प्र खन्न कहके लगाए ९७ ~ द--२७ को पं० माधवाचाये 
~ शास्त्री तीन चार सौ सनातन धियो सहित समाज मन्दिर भं बहुचे ` 
वेद पराणो श्रौर अकाट्य युक्तयो दरा ““ मूर्तिपूजा » बिषयका ` 
समथन क्रिया; ॐ 

बहत से शात्त्राथ देखे सने शौर स्यं श्रि -....-परन्तु ` 
एेसा शास्त्राथं --जिसमे छि सव श्रोता श्रौर स्वयं सयाजी भी एक ` 
तवर से समाज र उरारौ हार स्वर फरते हो, यही देखा ३। ` 
द > गोशनलाल शमम 
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छरगस्त >| 
श्रा, निसक्नो स०धग्सभाने स्वीकार करिया श्रौर १९ अगस्त ऋ! - 


% पत्रो की सम्मतिया 8 (२२०) 


जागत ( लालपुर ) 
( मन्त्री स्तातनथर्मै-प्रतिनिधि-समा दारा , 
सनातन धमे-प्रतिनिधि-सभा पंजाब की नोर से श्रीमीन्‌ प० 
| स त 

माधवाचाये जो शास्त ( परीका) म सनातन धमं का प्रचार 
षे दै । जनता आपके पुराए-सम्बन्धी ठ्याख्या्नो को बडे 
्मपूवैक सुन रदी है 1 ॥ | 
दमायैसमाज ने सृतिपूज्ञा विषय पर शासा क निमन्त्र दे डाल्‌ः. 


¦ क न्द 9, से च 
बड़ा भारी शास्तायं निद्चित हृश्रा । श्व सैरोवी से श्राये दर 
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दार (0077८) से पेता चलता दे कि इस शाध्तिच म राय समाज 


पंडित की घोर पराजय हृ हे, रौर नैरेवी की दिच्दू-जनत्ता ५र | 
सनातन घमे-सिद्धान्त) क धाक वेड गयी हेः 


ध्री वैकरेश्वर समाचार"! बप्वई &-६-२७ | 
 *“-नियमालुद्रल स० घ० कौ शरोर से पं माधवाचायजी ने 


< द्ध घरुटे तंक वेद्‌ परमाण त्रौर दमक्ाल्य युकितयो द्वारं मूर्तिपूजा 


दय की स्थापना की श्रौए समाज को हृजतो का अजस्वी भाषा सँ 


 दरडन किया, इसके वाद महाशय बलृष्ण बम्बर बाले राध 


 वर्टे.तक वोते परन्तु सरस्वती देवी ने शाप की जिह्वा पर रेस 


 श्रीर य॒कितियो को द सके शौर न स्वयं भूति पूजा के विरुद्ध प्रमाण ` 


ताला लगाया किन तो प १० माधवाचाये जी के वेदं श्रमणे) 


या युवित दे सके । `<“ “ “जो सम्प्रदाय मूति पूजक नहीं द वे भी 


; बोल उठे किणो हम बुतपरस्त नहीं ई. परन्त ज्ञ के शास्त्राथे 


' से यह खु निरिचत हो गया कि वेदां गीर. शासो म मूर्ति पू | 
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